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समानानन यनग्यनाक बिद्या्यगि- चित क्रि सम्मानतं सद्मानिग 2) वनक्रलाल मेल 
क्राजा 


मथिलो रबा जगझाननो सीगाया रावा आसीग्‌। रुनूमक/ उकतान- मानूवीमिर्‌ संदुगाम्‌। 


जखन खहा (आख खाइ) 


विरून खमि का गस्‌ किणिनल्ि यसन2) अञ्चन खब्नानश्ट उठ म(क्षी वि न य>॥ (वीविलिया 
ग्र५फ वब्नबः वडिल दादा) 


मान आखन जूयी खाश नि्मी॥ क5 उब्डयन (गद्य-वञ्य जवी) मंव ऊँ ने वाइल जाय गँ ड प्रिगुवनजूयी 
उगम डाकन कीर्निनूयी लकी कना यसनग। 


Do not judge each day by the harvest you reap but by the seeds that you 


plant. -Robert Louis Stevenson 
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अन्नम 
ड अकम अष्कि 
१.१.गडड्ठ 0कून- नूतन अंक सग्यादकीय 
१.२.अंक ३६८ यन रिशश्षे 


जयवनाकान जनक नि(शबांक 


२.१.ग्ररूत वि(शांकक संदर्रीम 

२.२.अ'ाक जी कन सँठिक यनिवय 

२.३.अशशाक- दम आ रुमन यनिवय 

२.४.कत्यना मा- 0दि-य0दि वाञव/लिखव सरुञ नदि 
२.३.आरा मा-जेशीभाम- मथमार्गक अब्वषश्षक कथा 


२.६.दिलीय कूमान मा- मेथिल आँखिक वैश्विक कथाकान कायि 
कथाकान अशोक ['मागवन' कथा संग्रट्क यूनर्या0'] 


२.१.अङिग कूमान मा- डेडीगाम: उक अग्रिम कथा संथ 


२.८.कूमाज नाइल- मेथिल आँखि सं जेठीशाम दखवाक सद्दा 
(कथाकान अ(शाकक कथा यन थकया या0कीय कर्य) 


२.९.लाल दव कामग- कथाकान अशाक माद 


२.१०.ढिवनाथ मा- कथाकान अ(गकक गथ संथ: नीक दिनक 
वायब्राय 


२.११.निवर्भकत थीनिवास- अ(नकक कथ। 


२.१२.जणदीभ यद्द 0कून 'अनिल'- आअ(शाकओक कथाम कथायन 
विमर्न 
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३.३.न्‌ विलास जाय- झादर्स 5 

३.४.नवीड नानायक्ष मिश्र- मागृरूमि (डयग्रास)- २४-३० म खय 
३.३.कूमाज मनाङ कथय-यृथावलाकन 


३.६. निर्मला कश्ष- अधि शिखा (खय-१) 


३.१.ग्रश्नव मा-टोकाली मशी (लघ ग्रंथ) 


३.८. आचार्य नामानश्‌ म&ल-अऽरू क्रांति गरीद नामरूल मंडल: 
जीबन वृग/ करीना विद्वान 


३.५. छा. किशन कानीगन-मैंथिली साढिणक आअलीट वानविला» आ 
सर्वनाश) दलाल 


३.१०.लाल दव कामग- सूनेना वरी- मॉथिली सामाजिक उयग्रास 
(समीजा) 


३.११.कूदन कश्ष- मैथिली वीट्नि कथा- गुरस लॉ 
४.यद्य ख& 
४.१.जाऊ कि(शान मि4-रानरुनवा 


४.२.कार्मश्रन योवनी- प्रश्न नामसँ 


ॐ खो: गोक्िनननिज शी शॉन, यूथी भाकिनाय: भानिनाबवय: 
गनि वबनस्यवय: नानिर्ति(क्ष दवा: निवरा 


ॐ छो: श्वाडिवडङकिक ४४ जाडि०8 शची शालिवान: ग्याडि/वासधर: ग्याडि 
नन्यत्नळरा: *ठिर्ि(श्व पन्ना: ाडिय्रुवल्ल 


व्रह्मनसं प्रार्थना ॐ झलाकम, अँगनिञम, यृथ्योयन्‌, जलम, ओोषनम, 
वनरग्रगिम, विश्रम, सरु दवपागीशम आ क्र्म अंति रूअय। 


ऊँ-वह्नाणष, औ-सूर्य-गनगक्ष, अंगनिड- यतश्नी आ चुलाकक वीय, 
आय:-अल, विश्वयतरा- सरु दवगा, व्रक्क- सर्क। 


बँ शार्शना (छ छु(ताकएा, अंजविक ता, गञ्चीथव, खता, 
अचश्च, तन्पन्नडिक्ा, विश्वका, घड हत्नछाअणठ्ा आ बॅ शि 
वाण 

कहा, ो-प्रर्श-उत्वनत, अंजविक्क- शश्नी आ णु/ताकक त्ीठ, 
-शॉग:-जल, जिशआएता- पड ता, ह्य प्रर्जक। 


A 
ॐ, सरुसंीर्वा यूपं सङ्साउ/ सरुय॑याग] 


कळ ए|ब्ण खीर) केवळ जगु जा छ उ डी १) 
स राम अंग विश्व वृप्रा अणगिय्‌ दशाङलम्‌। 
उ छारी ॥/ शिक्का छ क्रा अनो जिन्स मन्ाछ तशा 


डान माथ, रुआन आँखि, रुआन यथन संग विश्रकँ आञ्गादिग 
कन अकि, दस आंजुनक गनगीक वशम ने अकि डा॥ 


३% सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष 
सहस्रपात्‌ ॥ सभूमि७१सर्व्वतस्पृत्वा 
त्यतिष्ठद्दशाङ्खलम्‌ ॥ 

यद्याग्‌ भुद्रा अंजायग॥ 
१]|झुशाजूट। | झा जीजय्छ॥ 

यथनस अूदक उण रुल 

यय्णां रुर्मिर्दिक था 


न] खरा उष्लि| मि | बान] 101 


मया यचनसँ रुमियाक उग्रण्णि 


ठ (Wite Florette- innocence and purity) 


ध (Wieel of Dharna) 
त (Swastik) 
२७ (सिद्विनरू, सिद्ठम प्रिक्रिसष्ठ, प्रिक्रा Devanagari Anji) 


W (Gvang अग- tw snall circles connected by u 


and a dot placed over it, used in reference of 


Vedic texts) 


A 
A (Tirhuta Anji, Ankush of Ganeshji, placed at 


the beginning of sonethi ng) 


A 
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१.१.गऊड 0कून- नृतन अंक सग्यादकीय 


१.२.अंक ३६८ यन यिगश्ी 
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१.१.गडह्न 0कून- नृतन अंक सग्यादकीय 


कवि जनक, कथाकान (गक जा क(थपन गक लखक जनक 


डाना गं (शाक अयनाकँ आव कथाकान अ(आक कळे कयि (ट्नकन 
रूसवूक ग्राराइ“लक यञ नाम ळडि) मूदा कूनकन यढ्लि ग्रकाभिग 
याथी अकरि अकरा कनिगा संश्रु 'यक्रगुट्‌' उ ग्रकाभिग रुल १९८४ 
कन उनवनी मासम आदी बर्ष जनक, भिवभंकन श्रीनिवास आ 
(भेल आनक सब्रिलिग कथा संथ 'विका&' ग्रकाभिग रुल, नवश्नन 
मासम, डढ्टम गीनू (शाटक 3-3 या कथा कलि 


अ(गोक कम लिखे कथि, कबिता गं आजा कमो मूलवानाक लखकम 
कम लिखवाक सेशन के) जखन ग्रमवद्‌ गीन सय कथा लीखि लल 
तखन जा क$ डा शकटा संग्रह वदान कलशि- 'मनी प्रिय 
करानियाँ सन्‌ १९३३ मा उ याथीम ग्रमवद ञटी स्रीकान कते कथि 
डा ने याढिय क लखकक सर नयना नोक ने रू यवे ठे। आ 
इेंटीद डा ऊँ या0क थक लेखकक सर नयना पा आय गखन डा 
डिड॒गी म याँचा कळू या लखककं ने याई सकग। स छूनकायन 
याव यऽलडि ञ डा याक लल 2 गीन सयम सँ किक्र कथा जूनि 
कऽ अयन प्रिय कथाक जूयम ग्रस्त कर्जाथ रुमना बिवान जिया 
शकटा लेखक गीन सय कथा लिखि लिजय गखन डाकना अयनाकँ 
कथाकान घाषित कतवाक यादी) डाना डागऽ य्रमवद्‌ इंशैछ कदि 
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जादट छि ड लाककथाम मात्र उजेवला घा आदि दग्ध डे स 
कथाक मद्य़ लाककथासँ वशी क्रो ग्रमयदक 3 आयसं दम रिङ्ग 
बिवान जखे की आ ख्नाक (गानखपनीक कथनसँ सरूमग की। 
रिनाक (गानखयूनी अयन जवाबंटक संथेद्‌ 'नूय' म लिखे कथि अ'छिद्यु 
लाक शीग'ऊ कमना देण अछि स डाकना माननीय आ सीय 
संगीनग वना यनं के, आ स गालिव, देड्कवाल आ यकवन संद 
रूमना ने दऽ सकला। ठा उदारूनक्ष य2 छथि- 


"वावूल माना नेद्न छुठल जाय, 
ऊ गा यर्वग र्मी, जाग्न ख्या निदना " 


मदारानजग आव लाकशीत वनि (गल अकि, लाकगाथा वनि (गल 
अकि, 'रील मदारानग'गकन उदारु अछि। 
अशोकक 'यक्रगुर' मराराजग आवानिग किझ कनिपा अछि, स डा 
लाकगीव आवानिप अकि, लाकगाथ। आवानिग अकि। 


स कमना नडनिम जयनाकान अशोक रीन या डंथि- कवि 
अशोक, क्थाकान अगौक जा क(थगन गञ्वक लखक अका 
अविद कून अयन याथो जाभनाडटक लाकयडाकी क(थगन गञ्च कळे 
कथि, स निवन्र-ग्रवब्-समालायना लल झुमदूँ 3 भब्ावलीकँ ग्रयूक कऽ 
नरुल ठी॥ 


-Gaj endra Thakur, editor, Videha (be part of 


Vi deha ४४४४ deha.co.in-send your WatsApp no to 
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जयन मग edi torial .staff.vi deha@ gnail.comdA 
य0ाड। 


१२.जंक ३७८ यन ठिग़क्ष 


निर्मला कधी 


आयनश्ीय सँग यास जी क चित्र यन रमन ग्रगिक्रिया- आयनक्षीय 
सँ यास जी वर्ग मोक विप्रकान छथि। झूनक (श्र कलाकान 
दामय म॑ कूना संद नकि। बिदर यव्रिकाक अंक 368 म॑ रूनक 
लिखल आलेख यठुला डा कला म॑ नश्चा यन वळूग सानग्टिंग 
आलख लिखलथि। छूनक आलख संऽ अणंग ग्ररातिग रुलदू। 
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आदयनक्षीय संक दास जीक वियानवाना सँड दम गंग-ग्रतिशग सझमग 
की। काना चिव मं नंगा दख5 सऽ यू डाकन रावना दखवाक 
यादी। मूया अदि अंक म॑ रुनक किछ वीछल विग्र दखलदूँ। आळि 
चिव म॑ मावर तीन चित्र यन कमजा किछ आयग अक्रि। आदि गीनू 
चित्र यन झम आयनक्षीय संड दास जी सँ किक जानकारी वाट 
की। थक री संयूशी नध 0७ छथि उवं रूनका किक्क कामक यन 
ललयाथल दुखि संऽ दख नकुल कथि। निकट लठल शन यर्यग अ 
संरुवग: छूनक अयन कर्मयानी थिक। वेर री संयूक्षी नव नूय में 
(भन यन लटल आजाम कऽ नदल कथि मादा यश] क रु नूय म॑ 
विद्रक्ा डा माया नश्च जूय म॑ वेसल यर्यक में अयन सौंदर्य दखि 
जल कथि अब अक (गाट कामूक यूनब जूयी िंश्र जीन ड संरुवग 
तृुद्द अकि डदि री क आलिंगन म॑ कथन अछि। 

रूम कला मर्मछ जानकान चित्रकान नकि की। रूनक कला क प्रशंसा 
कर्मे झम माव उक वाग आदनक्षोय संड यास जी सऽ यूक्कऽ याहेग 
की। गीनू चित्र म॑ मिला याव क संगृक्षे नग जूय म॑ चिव्ष कनबाक 
अचिग्य की थिक? कान रावना क वभीर्‌ूग री क नश दखाडाल 
(शल ? 


ग्रत सा 
टंटठननर क जाल यन वियन कतेग जखन कखना निदहऽक यज 


यन यदूयय ळी श्री गड 0कून क आलख वा लिंक से किछ न 
किक्क व्दयर्मरिन यीऊ मॉथिली रावा क माथम स रूर आय अकरि। 
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शचि क्रम म निर नवल दिनेश कूमान मिश्र आलख सीनीड क 
अँगर्गग ड अंक म मढानंदा सं झडठल दिन मिश्र क सूयनाग्रक 
लख क सान मैथिली म य% लल रुल उ सखद अनरुवि। 

बियर ३ अंक म संञ यास क कलाकृति कं ल क के या आालख 
कायलक अकि ड रालिया रूनकन काना यँटिंग बिबाद क कंद्र म 
घम अकि। रूसवूक यन ग्रमूख नूय स कमान यञ्जनार ड्राना 
उ0डाल अ मद्धा क अर्ब्द गिर्द जनकां लाक आयन जाय आ 
उशिक नखला या यद्मनार डी द्वाना आयन वाग वळूग युठ़गा 
स आ गर्क क साथ नाखल (गल आ डाव युठता आ वर्क स संग 
यास अयन आलख ड्वाना डाकन खंडन कजेग ननि आवय क्रडेटीथ 
किर्यकि झम चिवकला क यानखी ने की गे अयन काना अंतिम यङ 
ने नाखि सकय की मूदा 3 गनरुक मामिला म गाकिक नूय स॑ वाद 
य्रगिबाद क जक्ूमंठ कला सं खे गनरक बिषय म समाज क रुबिग्र 
म अयन बिवान वनवाक लल गार्किक सामाथ्री रुट सक अकि। 


ग्रारुसन उबा चीनी 


कला,कला दाटे) डा अश्लील नदि रु सकेछ। द४ रुमना लाकनिक 
नडनिया थिक,ज कम आदिम की देखि नरुल &। भयन दुख्िकाक्ष 
म यनिवर्गन केन अनक अर्थ निकलेग अकि। 


क्यना मा, यटना 

वढूग नोक बविदरुक नवका अंक) य0नीय डा संग्रट्नीय। अर्याधक 
जरूगा मेज, पथोयि यढव सूजरू कलदूँ, गं वळ्ग किङ्ग या% (णलदूँ, 
कोक डंड्टर्नरिंग टॉयिक सर अकि। डॉ. उय्यनाथ मा 'ज(नाक' 
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औक आलख "शामक नामकनश्न: थक पनिमीलन" वर्ग मोक 
लागल। यनरुंगा-मववनी सँ नयालक वनूबा,अनकयन आ समतीयून, 
सीगामर् निक वळ्गा शामक नामकजक्षक चर्या वर्ग नायक दंग 
सँ कलनि अक्वि। मिथिलाक मक नामकनक्षक याद्धाँक <४वगिरास सँ 
लाकवी अबगग कजडालनि अछि लखक,याद डा जाऊनोतिक 
इॅडगिदास छा वा साँचुगिक टॅटनिशास) थाक नीक आलखक लल 
लखकवी सावत्राद !अयनक लिखल "(क्षपा मा चोवनी-थकठा 
यनिवय" याई आह्वादिग रुलढूँ। उछि गनरुक लाकक कृणकँ वया 
झवाक यादी। कगक लाक (क्षपा मा योअनीक नाम सँ अनरिङू कल 
छाद्‌ अयनक लिखल "कृष कूमान कथय आ अगिवाला-थकटा 
यनिवय" सदा यढलद्‌ं। जरून थड्न किक कित्र डा कृगित्रक 
ययी ड्वाक यादी यव-यविका सरुमा जनी कूमान यास जीक- 
"्यमिवानक सदयाग सवसं ऊजूनी" उकडा नोक संद येग अकि। 


आवार्यजामानंद मंडल, सामाजिक चिंगक सरु सादिणकान, सीगामर्द। 


कलाकृति वनाम अश्लीलवा/ कला साकि्ण म संज यास क कलाकृति आड 
काल विवाद म क्या कूक लाग क दुरि म कला म अक्षीलणा कुया असल म 
अक्षीलगा आ औलगा दुलिय खडट केया संग गुलरीयास क अनूसान आ 
क जदि रणवना जेसी दनि मूनत दखि तिन गेसी। योजाशिक साढिण क द 
खियी ग अक्षीलगा स रुनल रुय। यनंगु वॉर्मिक दुखि स वा अक्षील दुखि 
(गायन न राड्टी रुय। जना ₹शबान भंकन क लिंगाकाज जय अकन यूजा 
केल ञा2 रुय। नागा सात आ दिशम्न अन मुनि डड क दर्णन मं अक्षील 
ता डूडि(गायन न खड केया मां काली क नगर मूर्ति म॑ आश्नीलगा दुरि(गाव 
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नन खाड कुया संति अनसूया क कथा ३(॥ यर्यिंग कथा रुय। अनसुया 
क सरीवर यनीडा क लल व्रक्का वियू मह कट्लथिन कि अंदा नश झाक रू 
मना सर्‌ क शन कनायव ग रूम सरु अंदा ढेड राजन कनव। संति ञ्‌ 
नूसूया झूनका सरु क गय वल क आधान यन वच्चा वना र्लथिन आन 
चक (गाद म जख क राजन कनेलथिन। कानक्ष कि वच्चा नियोस दाडट क्रेय 

। वा क्षीलगा आ अश्नीलगा स अंजान दाट रुय। वोड कालीन मूर्ति अऊंगा 
अॅलाना आ रुगवान उन्नाय आ यत्रिन रशजग क मंदिन यन उक्कीर्थ मेथून 
मूर्ति मं अश्लीलता नबन न अवडय रूया रेवान जनोग संश स समा 
घि म॑ जगा घटना क उन्लख कनेय छथिन। जो थक यवा प्रमी - 

गरमिका क ग्रमिका म॑ मागा - 

यिता मेथून मूर्ति क दखेयग खळनाद म॑ ठकना (गलन। घटना <४ वपावेग 
कय कि साय जूय म॑ अक्षील दुय यन॑तु निनवक जूय मं अक्ील न रुय। सं 
डा यास क कला साय जूय म॑ लाग क अश्लील रुल ल(गैय यर्जगु निनयङ जू 
य स॑ अश्लील न कुया कलाउुरटि निनयङ दाय क यादी। 


अयन मंग्य edi torial .staf f.vi deha@ शां] .००॥यन 
य0ाड। 
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जवनाकान अशोक वि(शवांक 
२.१.ग्रकत नि(शबांकक संदर्रीम 


२.२.अ्‌(शोक जी कन संडिक यमिवय 
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२.३.ञ्‌भाक- दम ज्‌ दमन यमिवय 
२.४.कत्यना मा- 0दि-य0दिँ वाञव/लिखव सरुऊ नंदि 
२.३.आरा मा-जेडीगाम- मश्चमारीक अन्नषक्षक कथा 


२.४.दिलीय कूमान मा- मेथिल आँखिक वैश्विक कथाकान कथि 
कथाकान अशोक ['मागवन' कथा संथ्रुक यूनर्या0'] 


२.१.अजिव कूमान मा- जेगीगाम: थक अत्रगिम कथा संर 


२.८.कूमान नाढूल- मंथिल आँखि सं उेडीगाम दखवाक सूता 
(कथाका अ्‌(शाकक कथा यन अकरा या0कीय ड्रञय) 


२. लाल यन कामग- कथाकान अशोक माद 


२.१०.क्गिनाथ मा- कथाकान आअशाकक ग्रंथ संध: नीक दिनक 
वायच्चाय 


२.११.भिवभंकन श्रीनिवास- अ(गोकक कथा 


२.१२.डागेयीन यड 0कून 'अनिल'- अ(गकठीक कथाम कथायन 
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विमर्श 

२.१३.नानायक्षकी- मृत्गांकन- अ्‌(शाकजीक लखन नेनिवृद्य 
२.१४.भिन कूमान मिश्र- अ(शाक डा मॅथिली साठि संख्खान 
२.१५, बेलड आनद- अ(नक: थकटा जीवक कलाकान 
२.१६.गञड्व ऐकून- कवि अ(शोक 

२.११.गेञडव 0कून- कथाकान अ(शाक 

२.१६. गडड् 0कून- क(थगन गञ्वक लखक अ(शाक 
२.१९.य्रयीय विद्यनी-माववन कथाकान 

२.२०. आभीय अनचिशन- मेथिल युशियाव 

२.२१. मत्ना जी- प्रिकाक्षक कली- श्री अशोक 


२.२२.थ्रीवनम- गतिशील यथार्थक कथाकान भोक: किछ ठिवोग 
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२.१.ग्रक्ूत नि(भवांकक संदरैम 


विदू दवाना लखकयन नि(शबांक 'ीवेग मदा उर्यडिग' भूखंला नूयम 
कथल (गल छल २०१५ सँ जकना आव २०२३म जदि वि(शबांक 


mo त 
नामसँ जानल 


आाडंगा दिसब्चन २०२२ म विदद ग्रकानित "(शाक नि(शबांक" 
कनवाक सार्वजनिक घाबक्ष। कलक आ ग्ररूग अकि डी वि(शबांका 
-शेद्टि सुवनाकं ऽदि लिंकयन देखि सकेग कीघाबक्षा। मेथिलकमीसँ 
रमन सरुरुक आशय जिनकन काऊ मिथिलामेथिलो लल -मॅथिली- 
काना माश्चमसँ रुल छा। डा संग0नकर्गी सदा रु5 सके कयि, आन 
रगबाक लेखक सदा गर्ना संगीगकमी मन गीगसंगीसँ डल - 
लाको 


शुरुन गृखंलाम, उदि नि(शांकसँ यदिन विदू & ठा वि(शबांक 
ग्रकाभिग क5 यकल अछि आ अढिताम आव कम करि सकेग छी 
डा डट अकरा यूनोगीयुध काऊ क्री अनक संकट कन सामना कत 
येग अकरि लख उकहा कतमा मूया संगि उटी कुम करुव ड 
संकरसँ वसी कमना लग समर्थन अकि। ढे, टी मानम दमना 
काना दिक्क नंदि डा डागक लख कन उख्य कन जदेग की दम गक 
ने आवेज, जोक लाक लिखवाक लल ग्रेग कथि स सरु अंग - 
अंग बनि आवि वद्य रु जाग काथा आ अकत कान(क्षा 

के किनका <टी लाडे कनि ड आानयन लिखव स कम अयन नयना 
किऽ नं लीखि लव, किनका लग याथिञ ने ने क्वनि, अखन कि रूम 
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सरु या0कर्के विकत्य नूयम याथीक यीलर राडेइल सदा दवाक .री 
हाथ द्‌खी नूयसँ समावेशी निदरुक किया लल गेयान नेण की। , गं 
किनका मिग्र्क बिदट्सँ दिक्रव छनि वँदढ डा नदि दगा। थकना कूम 
संकट व्मै किये ड सरु रुसवृकयन लंवालंवा लख वा कमेंट - 
टथाडंडय कड ले कथि सञ्च सरु विद लल दाथसँ लिखल य0वेग 
काथ ज सरु कंढिया काल रुसवृकयन रान्य क5 लोखे कथि 
विनकन आलख कम सरु टाद्ड्य कनिग की। खथन य्न कळल 
डा संकटसँ वसी समर्थन अकि गॅडेड आ पढ्लिसँ ल5 क5 नवम 
नि७ब्ांक भनि यढूयलदू रूम) २०१३ सँ ल5 क5 २०२२ बनि& या 
नि७बांक ग्रकानिग रुल मन वर्खम उकया। निश्चित समर्थन वसी 
रुटल रुमना। जखन कि विदरुक उटी आ(0। वि(शबांक कन अलान 
आना निबययन वि(शबांक ग्रकाभिग रुल अकि। थकन अपिनिक 
उडीद वाग संवाबदायक अकि ड विदरुक कूक नि(अबांक 
उअरिनंयनर्थथ रुवासँ वाचि (गल अकि। मूरग्रवाना उका विदळक 
अ्रिनंदनश्ंथ नदि यादे। अरिनंदनश॑थ अळू दूआन ने यादी ज 
डाकि्सँ लखक वा डिनकायन निकालल (गल कनि तिनकाम सथानक 
जुंञा2) खण ए5 जाडटंग छे। गंड विदरक वि'शबांकम आालायना- 
ग्रसंशो सर ररी 


शंन ने डे अ अशोक जीयन लिखल ने (ले मया डा सर अंकहा 
ने रु सकल डे गंड आकन ग्रान झू (गल के) आदि सादरम 
रूम कदि सके की अ विदरुक उटी ग्रान वि'शबांक थड्न यक्लि 
ग्रयास अकि आदिम उटी वूसवाक प्रयास कळल अकि ज ज(नक 
औीक नयना करुन कानि। उटी अलग वाग ऊ दम सर कगक सरूल 
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वा असरुल रुलदू स याक करुपा डदि वि७बांक कन गुनूआग 
विदरुक आन विश्बांक जकाँ अकि। सं(गसंग डी क्रम न गं - 
उम्रक विपा कन यालन केश आ न जयनाक गुक्षबाक। 
दूँ, छक (लान अनून जाखल (गल झे अ या0कक नसरूंश नंदि 
दरेटन आ स बिश्वास अकि ज जसरुंग ने रर्गाना 


याक जखन शकि वि(शबांककं यढताद गं ळूनका वर्पनी डा 
मानकगाक अराव लतनि। वर्गनोक गली ड थिक स॑ साम-साम 
दमन सरुझक गलगी थिक ड दम सर सावन ने कऽ सकलदूँ 
मूया उटी (कान नखवाक वाग ज बियर भुनूथस कनक वर्गनी वला 
लखककं स्रीकान कमे उले बँड मानकगा अराव स्राराविक) 
शुकन वाया वर्ग बर्षमीक गलगी जरुल (गल अछि ज कि कमम 
सरुद्क लगी अकि। मेथिलीम किक करन यविका ञि जकन 
वर्वनी थकनंशक नेण अकि आ ग्टी रूनक खूवी छनि मदा जखन 
डादा सरः काना वि(शबांक निकाले कथि गखन वर्गनो गं ठीक जडे 
कनि मूदा सामशी काशत, वसिय जडे छनि। अतिदासिकताक 
युख्चिसँ काना यूनान सामशीक उययाग वित ने ळे मया सावियो 
डा १२-८० यन्नाक काना प्रिंट यतिका सडेडग डे वाढिम लगर आवो 
सामी सारान जडे कानि, गसन राम लखक कन किछ नयना 
नदे कनि आ यानिम रणम किक नव सामी मेण छनि। मया 
रूमना लाकनि नब सामशीयन वसी आन देत कियो डंकन मगलव 
उटी नकि ड बर्षनीम गलवी राद्टंग नद रमन कळवाक मगलव ग्टी 
डा संयायक-संयाञककं काना न काना कनयन सममोता कनरू यडेग 
डे स यार्‌ वर्गनोक झा कि, मद्ठाक छा कि विवानवानक छा कि 
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सामञ्चीक छा ढूमना लाकनि बर्गमीक कनयन समगोगा कऽ नदल 
की मूदा कान सिग) प्रिंट पगिका थक वन ग्रकाभिग ₹5 (गलाक 
वाद यावाना ने रु5 सके (र5 गं सकेछ मूदा रून याद लागि 
जने) पँदट डाकन वर्गनी यथा्गकि सदी मेण को अडटननटयन 
संबिया झे अ वीयम (टॅडंठननटसं प्रिंट रुवाक अर्व) डाकना सदी 
कऽ सकेता की मूदा सार्मिञ वसिया नरु गं सदी वर्गनी न्ग 
नव जाय ने खडि सकग गंडड कमना लाकानि वर्गनी वला मूद्चायन 
समभोता कलद्‌ँ। कमना लाकनि कऽलनि, कयर्लाने डा कलनि रीनू शुद्र 
मानेत की, उपक गुद् मानेत की उके जयनाम गीनू जूय रुटि ञावग) 
आन भइक लल उर्न वूमू 


उम्राद अकि ज या0क निदरुक आन नि(शबांक डाका. थकना यछुगारू 
आ याउ उक नोक-वजाउयन अयन समाव दगाद। बिदर अविद 
कन नि(शबांक कन यायी जूय कन नामस ग्रकाभित "स्रपवयगा" 
रुल उग्गद ज रविग्रम अशक जीयन कंद्रिग उक वि(शबांक कन 

याथी जूय सञ्च आङ 


बियर द्वाना नि(शबांक गुँखलाम ग्रकाभिग रुल नि(*बांक सवळूक 
सूयी उना अछि, उम ज सूयी दल ल अकि ग सरुयन 
क्लिक कनवे गँ डा अंक सर खडि आयती 


१) अविद 0कून वि(शबांक 0१ नतञ्चन २०१५ अंक १८९ ढ्टी ) 
वि'शबांक २०२० म याथ) जूयम सद्य आयल अकि) 


२)उगदीगी यइ कून अनिल 
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वि(भबांक 0१ दिसम्नन २०१५ अंक १६१ 


३) नामलायन 0कून विशशबांक 0१ अयेल २०२१ अंक ३१९, 


४) नाऊनदन लाल यास नि(शबांक 0१ नवस्चन २०२१ अंक ३३३ 


3) नबीद्ध नाथ 0कून नि(शबांक १5 डान २०२२ अंक ३४% 


६) कयाननाथ चोक वि(शवांक १5 अगरू २०२२ अंक ३5२ 


१) ग्रमलगा मिथ 'ग्रम' ति(शषांक 0१ नवम्नन २०२२ अंक ३५१ 


&) गर्नदेडू चोधनी वि'शबाँक १ नवम्नन २०२२ अंक ३१% 


जयन मग edi torial .staff.vi deha@ gnail.comdA 
यछाडी 
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२.२.अ्‌/भाक डी कन संझिझ यनिवय 


शदि0म ग्रस अकि अशाक जी कन संजिक यमिवया सागल 
मीठियायन छूनका कथाकान आअ(शाक कन नामसँ वसी जानल ञाटटंग 
ह्याना ऽरि यनिवय कन आधिकां॥ ग७ यढ्निसँ सार्बअनिक के) 
किक गच ञठाडाल (गल अछि आ राय सङ ञ्र्य॑ अाकठीक 
सोजग्रसँ रुल अकि। 


120 | 


नामज(भाक- 
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ङ्म गिथि :18 जनवनी, 1953 

मागा नदा दव स्च : दी 

विषा उमायगि मा .स़ : 

ख़ान लारूना :, मत्रवनी (विदान) 

गिजा .सी-अस.वी :, डी (माका) .थम .सी . 

वुप्मि- विदान सझकानिगा सवाक सेवानिवृण ययाथिकानी 

अशाक जी कन यनिवानक अञ्च सदण : 

यी यूक्षेकला .स्र : 

यूत : 1(क्निक यी यज्ञनी) ग्रवीक्ष (, 2 दिनक) ग्रराग (यी भित्या( 


ग्रकाभिग कृति मालिक: (5खन भनि अशाक्छीक जक मोलिक याथी 
य्रकाभित रुलनि गाद्मिसँ अधिकांग विद याथ) डाउनलाउयन जाखल 
(गल अङि आ अंदिताम ड याथीक लिझ दल (गल अकि गादिम 
याथीक नामयन क्लिक कनवे गं डा याथी खडि जाङग(- 


1) यक्रग्रुद ) (कबि सं्रट्)1986( 


2) विकाक्ष ) (कथा संशेद्‌)1986( 


3) डीढि जागिक शन ) (कथा संख्रद)1991( 
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4) माववन ) (कथो संथेद)2001( 


5) मेथिल आँखि (2007) 


6) संवाद ) (साआकान संशट्‌)2007( 


7) कथाक उयवद्यासश्डयद्यासक कथा (2012) 


8) आँखिम वसल ) (यागा कथा)2013( 


9) वाग2015) (आल्लावना) बिवान-) 


10) जेजीगाम ) (कथा संथद्‌)2017( 


11) नीक दिनक वाब्ड्याय ) (ग्रंथ संथ्ररु)2018( 


12) जाअमारुन मा विनिवब), 2019( 
13) कथाया0- (2022) 


विदद शबं आन यतिकाम ग्रकाभिग नयना सर ड कि थखन याथी 
जूयम नदि अकि- 


1) अलाक(निनिय) सलङ्गस- 


2) अ(भाकनव कविगा- 


3) मुन्ना की द्वाना साञाकान .यु)382-385( 


4) वनेत कम विशेळेत वसी .यु)2023-2031( 
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5) सम्यादक जाअनइन लाल यास आ कक्षीमृत .यृ)119-122( 


6) नामलावन 0कूनक कबिता यदेग .यु)327-341( 


7) कयान नाथ योधगीक उययास .यृ)101-106( 


8) गैनदिडुडी .यु)70-73( 

ग्रकाभित कुति सम्यादन: 

1) ग्रविमान (नियान (शीक आलेख डा विमर्भक संथेळ) 
2) स्वान अंक) 1- 2- 3- 4, अनियगकालीन यंत्रिका( 


3) मैथिली आलायना ) (सग्यादन)2017) 


अशाक औीक मावा-यिगा, स. डमायगि मा उवं च्च नद्या दवी 
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जाकी अयन योग (श्या कन सज 
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अशाक जी, अयन यी, यूनू यव डा यूपननर क संग(यन्नबी) 
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जनक ठीक यह, ग्रराग डा पूनम गित्या 


अयन मंग di tori al .staff .vi deha@ gnai | .८ गायन 
याड 
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२.३.जनक- रम आ चमन यनिवय 


रूम ज्‌ चमन यनिवय 


रमन उका १७ अनवनी १९३३ कॅ लाढना (मववनी) म रुला रुमन 
विवा नर्दथि स. उमायगि सा उवं मागा जराथ स. नदा दवी) रमन 
डक वढूग यूर्वसँ रमन यिगा कासीम नळेण कलाड्‌। मढानानी 
लक्षीवी द्याना निर्मित नाम मंदिनक गवद्भायक नर्ठाथे 3॥ लक्कीवगी 
अयन औीबनकालम कठिदान कठ मिलसँ वजा क5 कूनका मंचिनक 
ग्रवस्धायक वनोन नर्टथिन। दम सरयनिनान डागरि जदुलदूँ। रुमन 
आ0 रा सर. ग्रा. सुशील मा आगदि यढलनि-लिखर्लाने) वी. थय.यूस 
थम. कलनि। जखन डा थम. कर्लाने गे दम कर बर्षक नदी। 
राडे यम.थ यास कऽ १९३५ ग्टीम्रीम समिसत गामम मरानाऊ 
लम्मीश्नन सिंह मदाविद्यालयम ग्राआयक रर5 (शलाढ। ठ्नकासँ छार 
रमन वरीनि स्र.शीपा दबीक वियारु रुमन उदयास थक मास पूर्व 
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दिसम्नन १९७२ म रु5 (गल मर्दाने) रग रुमनासँ पंद्रट वर्ष आ 
वीनि वानर वर्षक 30 नरू॑थि। स्रारातिक नूयसँ दमन खिति 
यनिबानम थक ललववूआ सन जर्‌ सर अल्ला-मन्नाम लागल 
जरू» गारि्यनसँ ननद्सँ कम वळूला दखीग पा» आडट। स क्रम 
मद्रक गक वलल। यनिवाजक लल क्टी थक येघ चिन्ाक कान 
वनल नरूल। 


रणड क ग्राथायक वनि जाम यल अवाक कानध माथ संग रमू 
गाम आवि (ालद्‌ँ। थक बर्ष गामम येरघाठ चूलम यढलद्‌ँ। मया 
ीकसँ नकि यईवाक कान(& माथ कमना १९६० म यिगा संग रून 
आऽ यडवाक लल काशी य0। दलनि। दमन चूली जीवनक आनट 
सूनियाडिग जूयसँ वसिक या0शाला, दोजकराना, वानाधसीसं रुला 
डागर्सँ ययमा क्लास उगीक्ष रुलद्‌। रून छ0माम यडवाक लल 
दनिश्चंद्र ईडठन कालअम थलढू १९७९ डटीस्ीम मेद्रिक कलद्‌। 
दंडठनम जी.३.वी काले आवि (गलढूं मदा उगीक्ष नकि रुवाक 
जनसँ यनीआ दा दलियेक। गाम आवि (लद्‌ँ। सिसव कालसँ 
आट.उस.सी कलद्‌। (गायनका काल, रीगामडीसँ वी.5स.सी 
(तनर्य्याने भाऊ ग्रगिछा) कलद्‌ँ। वी.थस.सीक निल १९१४क 
डानवमीम निकलल आ आदी बर्ष डानम रमन विवार मववनीम जा. 
उायवानी सिंद्क सूयी यूक्षेकला दली संग रुल झाकन वाद दम 
य्रगि्यागिगा यगीडा सरुक गेयामी कनथ लगलद्‌ँ। ग्रतियागिताक 
माथमसँ यक्लि नोकरी जनसंपर्क विरागम अयन जिला ऊनसंयर्क 
अविकानीक जूयम १९११ म गुनू कलदूँ। गकन वाद वी.यी.उस.सीक 
संयका यनीजा द्वाना सदकानिगा बिशशम सदायक निवंत्रक, स.स. 
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कन यदयन २४ठा0 (वसन) म १९६१ म यागयान दलद्‌ँ। डादी 
विरागम विरिन्न यदयन काज कजेग वर्ष २०१३ म॑ ३१ ऊनवरीका 
सवानिवृत रुलङूँ। 


शि अर्वावम रमन मागाक ददावसान १९८१ डटीस्चीम, यिगाक 
१९६ क्टीम्रीम, वदीनक १९९ ग्टौम्रीम आ राब्डक १००० 
उटीस्ीम रु5 (गरलनि। चानि वर्वम रुमनासँँ ॐ0 याजू (ओठा यल 
(गलाद आव दमासँ ॐ0 पनिबानम कमन शेजी वीध दवी छाथि 
डा गामम मेण छथि। रूनका संग कमन रशविडा जाजीन सर्यनिवान 
नळे कथि डी सनिसब कालडम सदायक क नूयम कार्यनग छथि। 
संयूधी यजिवाजकं सशनन हाथ) रोजी जा जाजीव क गामम नङ्लाक 
कान(& कमना आा कमन यमिबानक संवत अनवनग शामसँ वनल 
नरुल अकि। 


साक्णि क ग्रति रमन मकाडा काभीम मॅथिल काव संघक ३तिर्विथिकं 
दखला-सूनलासँ ₹5५ (गल। काग संघ दवाना मॅथिलीम अनक कार्यक्रम 
दरड छल। ग्टी सरु कार्यक्रम जामर्मदितयन रझूअ७॥ कम वव्चसँ 
सर्‌ा दख5 लगलद्‌। नठाक, कविगा-या0, राब 
ग्रवियागिवा, ञायकी, सनसनी पूजा आदि कार्यक्रमम क्रमक राग 
लिञ्‌ लगलदूँ। मिथिला-मेथिलीक माद सन5 लल) कमन यक्ल 
नयना कविता छल जं वटक यप्रकाम १९६८ =टीस्ीम छयल "नि 
यडा क समान"। यद्वा माक ऊयनीम यन नदी) खून १९७९ म 
मिथिला-मिक्जिम यासन कबिता छयला यक्लि कथा "विनाम सँ 
यिन" १९११ ग्टीस्रीम मिथिला-मिक्निम छयल ज्‌ गक वाद 
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क्रमश? साढिणिम जमेग (गलद्‌ं। साढिण जीवनक अंग र5 (गला 
अनिवार्य वनेग (गला 


नोकरी जीवनम कम वक्षन आ कठिदान यदख़ायनक अपिनिक वसी 
अर्वाच यटनम विरिन्न यदयन नरूलढू दमन उूनू वालक ग्रवीश डा 
ग्रराग यटनम यढलनि-लिखलेनि। ग्रमी॥ दळूनायूनस वी.उक कऽ 
रील अथानिरी आरू दर्शयाम कार्यनग काथो वर्ष २००६ म 
ठूनकन निवार यज्ननीसँ रुलेनि। इकरा वरी कनि (श्या ॐ डदि 
वन छ0मा क्लास यास कलक अकि। डा सर वालानो (उ$ीसा)म 
नळे छथि। जिस यकिन कीनीवूनू (मा७खंड)म लादी ग्रराग 
आ(डीम यम. य, पी. जव. क5 यंखन यटना बीमँस कालम यढा 
नरुल क्रथि। वर्ष २०१६ म रूनक विवाद शिव्यासँ रुलनि। सार्णिम 
ठूनक खुव अरितूचि कनि आं(अकीम वसी लिखेग काथ स कविगा। 
मेथिलीम सच लिख5 लगलारु अक्रि लख सरु। अनवाय सख कनेत 
कथि वानानंद वियागीक कबिता सरक अनूवाद अँशजीम याथीक 
जूयम ग्रकाभिग हानि कमन यी यूर्धकला माक ददावसान २०१९ 
उटीस्ञीक अनवनीम रु5 (लनि। बर्ष २००२-०३ म इनका गरीन 
विमानीक कान(& दिल्लीक अंगानाम अख्यगालम अदा मास जरू5 
यउलनि। आयतशन रुलनि। डकेस दिन भनि आ.सी.यूम मृणूसँ 
लेग जदुलीर। दरूम सामी लल वर्ग समय लगलनि। २००४ 
उटीस़्मीम भनि डा विरिन्न आायनशनक अयान कड़ रागलनि। कका 
वन लाग३ डं अ आव नरि वयगी मदा वच ग (अली आ डाक 
वाद वाद सगनद वर्ष भनि जीविग जरुलीरी मया समाग्य जीवन 
नि जीवि सकलीर ऊकन रूनका वर्ग अरिलाबा मर्दाने अंतिम 
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समयम डा मन नंदि चादेग जरुथि। आवत अनि सख जरूथ वावग 
मनि घन-यनिबान, डूनू वालकवी वडर सशनन नढथि। ननाम यूनूवी 
नञ यरोलनि-लिखोलनि। कम गं सनकानी काऊ, संवा-संघक काज. 
सादिणिक-सांयुगिक काऊ सरम कनयम यक जदेग कलद्‌। 


आव कम सनि बर्षक रु5 (जल क्ली) याहू घूमि कऽ गकेग की गं 
ले ड डँडठ्जम यरेंग काल कामीम का0लीक दवालयन अयन 
राेईॅक लिखल याँगी "मढ्य्राकंठा का मागी निकूनगा की सीयी म॑ 
जरुता छे" क याँढ गं (गल जरी मया आव जा कऽ डाकन अर्थ 
लागव गुनू रुल अकि 


अयन मंगग्रट्ता (0131 .staf f.vi deha@ gnai 1 .coक्ायन 
य0ाड। 
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२.४.कत्यना मा- 0डि-य डि वाजव/लिखव सळ नंदि 


कव्यना मा 
0दि-य0दिं वाजव/लिखव सङ्ग नदि 


बियर मेथिली याथीक आकाग्ड॒ब यन जखन आयनक्षीय अ(शाक सन 
नखिप याथी सरुक लिख यखलरू, तै कथा सांग्रह, कबिता 
संथ्रर,साझाकान संग्रह, याया कथा,आलायना, नितिन आ नव 
कनिगाक याथी सरुक संग थक (ओट ग्रंथ संखेद यन नजनि य9ली 
"नोक दिनक वाड्ड्याय" गीर्वक ग्रंथ संह यन नर्जने यदि दम 


> 


विन्‌ अकद उ गमडान चढि याथी क॑ डाउनलाउ कलदूँ। मान म 
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आथल "जाक सन आा ग्रंथ संह?" कनि अविश्वसनीय सन 
लागल,गै अिद्धासा अ्णविक ग्रवल कल, ऊ दखी,आखिन करून 
अधि याथीडववा ङम आ्‌शाक सन के 
यखलियनि/सूनलिर्यनि,स्ररान सं डा वढूग वरी सोग्र, मुद्रावी लाक 
वूमलथि रुमना। गै अविश्रसनीय सन वाग लागल, अंझन लाक ग्रंथ 
काना लिखि सकेग कथि ककना यन कठाऊ कनव,0दि-य0र्दि 
वाउव/लिखव सढ्डा नंदि । आ जखन डा ञ्रावक वियनीत 
ठूञ्‌3, गखन गे आना नंदि! 0चि-य0र्दि वाग अधिक काल कटू. 
राद्टठग ठे आ कटू वाउव सरुक व्‌माक वाग नदि। 


याथी यढव सत्र कलद्‌, गं लखक द्याना दू भब करुवाक क्रम म 
"करुवाक अकि......"म सरुठा खिसा लिखल दखलद्‌/य<लदू्‌,ऊ 
काना संजा वनलनि देनिक ढिबूकानक थकया सङ "0दि-य0रदिं” 
लल ग्रंथ लिखवाक। आ कगक अवृद ला(गैग करलनि लखक कं ग्रंथ 
लिखव,गकन ययी सदा कलाने अक्रि) लखक स्यं डेट) वाग स्रीकान 
कथन कथि, "0ंदि-य0ि लिखव मदा मूध्रिल। " आगा लखक 
दडा वाग स्रीकान केत छृथि ड यदि साझ लल लिखेग "किक्ू 
सामयिक घरना-समावान यन सायवा-वियानवाक अवसन 
रुटल। संगेदि कट मदय़यूक्षी नल डा अयन ञ्चरावक वियनीत कन- 
मन 0दि-य0दि करुवाक-वञवाक अवेति रुला डटियाति 
रुल। "अवतिञ ठा नदि रुल सन ! खुव सूगनल ग्रंथ लिखवी 
आगा जाना छर्न ग्रंथ संग्रह यडवालल रुदथ,स अयजा। 
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सरु सँ यिन गद्य कनव जीवनक लल सरु सँ मस्य्यृक्ष ग्राक्षवायूक 
(व ओढ-तूश सँ संवत बिषय यन लिखल (गल "ढादेश्‍ने यन 
ट्नियाली"क। लखक करक नीक संद दलनि अधि स दखल जाउ- 
"ळादेटनक निर्मा# म जना वृड-संरान दाटत अक्रि,स जीवन लल 
मानक रु'जझल अक्रि। मया सनकान यन सरुठा याब माठ 
दव,अयन उिग्ादानी सँ रागव रुल) गै सनकानक संग रुमना सरः 
वॉ. याडानाक अग-गय्रगिशग यालन लल माद जझू' यडग) जँ अयन 


याँकि नदि नरग,ग' आन कँ कान नज के " 


लखकक मान रुणगुआ आ यूनावक ३ी0वंत्रन दखि गनन गानऽन 
रुल कलनि, कमना गं "अग" याई मान गानेन शानडठन 
रु (जला कक सुक्न एइर्वभन ! मिपा ग'अगणळ,भगूता 
ग' अगर सम्,ग्रकूति आ स्राव म आड काडे अवि क उँका 
वांडि जरल अडि। अगरु रु'जरुल अछि काना सीमाक आव 
माऊन नरि जदि (गल अकि। सदना गं सीमा याना प्रम गें सीमा 
गाश क क्राव गँ अकास (0कल। 


डाना "अगण" सन आना वळूग टॉयिक सरु वळूग नीक लागल 
यढेगा "चमक करूस", "मखोटा","सयनाक नल",सरुठा वञा७ 
टॉविक) 


"विला गाम"म यथार्थक चिव क्नेत लिखेग छथि -"गाम अकि 
कि शायव र' (गला निद्वार गायव ₹' (गल कि किळूआ वयल 
अकि करुन आ वाँव आकना शी (गला डेम डाकन असिद्र लाय 
क' दलको " गामक विशस विशाल व9क शोक्क,घनशन यीयछक 
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गाक्क,मांयश यार्काक शॉक र्या, व७द-शाथ-मटीसक 
य्या ,कूमरुन,खडठन,डाल,यानाक साक चर्या कतेग विला2इण शामक 
मार्मिक चिग॥ कलनि अक्रि) लखकक कळव क्वनि ञ गरुन सरक 
आव्वनिकीकनक्ष म वराल सनकान गाम के डना वसा दिजल,ञ 
काञअ-नाअगाना रुर आ. अयन समाउ-यजिवानक संग निया 
सकी। मूदा थङ्लिल वाडव क? 


"शुनक कत्‌ मान"म अयना मिथिलाक प्रचलित रुकआ सरु याद 
नोक लागल) करक सार्थक, सरीक साड छल, सरुठा रुक 
सर ड आव वालयाल म॑ ३करम प्रयाग म नदि नदि (गल। अयना 
क येघ लाक आ मॉडर्न (शो कतवाक यक्रन म डामनाउल समाज 
आव =टी गमेआ,ददारी रूक सर किक वाजग। वळ्ग जास 
य्रश्न 05 कलनि अकि लखक,आकि यन नियाज कनवाक वनगा 
छे-"डंटी काना रुल ज किग-अदिगक वाग विसनि येघ-छाठक रून 
म र्याठे (लढू ?डंना थक दिसाट्‌, थक रार किथक रु' नरुल की 
रूमसरु ?" 


"याखनि सरु क करिया उडारुव" वढूग मदत्रयूक्ष बिषय लागल। 
मनक्षासन्न रुल रुकून-झुकून कजेग याखनि सरु लल लखकक विंगा 
उयिग कनि। लखक करे छथि,"अयना सरुक अटलाका नयी- 
याखनिक मामला म अनोक जरू मया आव गरिना गनीव आ 
तियत्न रुल जा नरुल अकि। "शकठा चका दम» वला आँकक 
उल्लख संद कलनि अकि लखक। दशक आजायीक समय अयना 
मिथिला म जादि0म चोवीस लाख यार्खनि छल गादि0म आव 
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माग साठ याँव लाख वाँवल अहि) विड्मना ग्टी अ (लखकक शब 
म)- 


शाम-शाम म यूडा-या0 वार नझुल अकि। ऊत' करिया वासी 
दी पूजा नदि शब कल,डागळू लाख-लाख खर्य क' वूमवाम सँ 
युबा र' जल अकि। रुजि-रुनि जाति रिडिया यलेग अकि। नाय- 
गान खड्ग अकि) मया कूयाणनगनाशासन नकि खाड 
अकि ग्ठ्नान आ यार्खान खना क उव नंदि मनाडाल जाद्टग 
अकि। उन उन नरि छाट] आकि आरि सँ लाकक उयकान 
ठूञ्‌ॐ। "समाज कँ यंगर्वाते लखक कदे छथि-" यानि विना की 
जीवना याखनि विना की जम घना आउ,औीवन वयाडाल 
आाञ। यार्खनि खनाडाल जा७। " 


सरुठा निषय-वरू वळू मदत्रयूक्ष आ सार्थक यूनल (गल अकि 
लखक दवाना समसामयिक बिषय सर,आंकि म जाउनोति आ जाऊ 
नगा सर यन ग्रंथ सख संमग्रालिव अछि। "चूनावक रुगुआ","डटी 
ककन वान किये रा रा%","ठमाठन आ वियाऊक सफा सूख" 
यदि (अक्षी म आयग) मोसमक मिजाऊ सं संवि सचा किक्र बिषय 
अकि,डना-"नामी रुल यठनाक गमी" ,"आव' रू 
आअखा<!"समाआययारी काज दिस लाकक शान दिअवैत बिषय सरु 
सश अकि। समाउक ग्रति सहा रमन सरक किङ्ग जिग्रादानी 
अकि,स आवक लाववी नियत र' (गल द्याना सरु अयनलल वराल 
नरे लाक आणमंथन कन) मन्‌ग्र-जबाक सार्थकता मात्र भयनालल 
जीव, म नरि के, स लाक वूम। 
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क(थगन सादिक (अक्षी म आव वला याथी "मीक दिनक 
वाग्ठ्याय" समाञक लल उययागी गं अक्विञ,संगदि जावक सञ्च 
लर्गन या0क कौ 


जयन मंग्य edi torial .staff.vi deha@ gnai 1 .८ वन 
य0ाडा। 


२.ज.आरटा मा-डेडीगाम- मग्चमार्शक अन्नषक्षक कथा 
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आरा मा 
जुडीगाम- मथमार्णक आञ्नबभक कथा 


संचून म॑ अकरा बाक्राँश केक -' ग्रं कवीनां निक वदनि' अर्थात्‌ 
कविव्रक कसीरी गञ्च शग्टछ। छड, लय गति यतिक वघनसँ मूक 
रूयवाक कान गञ्च राबागग अथवा बिषयशप कूठ रुठवाक 
काना गुंजाट नंदि चड केको उंग' अकरा गय थोगग्र अकि अ 
संचुगम गञ्च यच्य,नाठक, यग्यू सर काग्रक (श्रीम अवेत अकि। 


कथाकान अलक मेथिली कथाक सूायिग नाम छथि। यर्थाये डा 
या0कबर्शक-? कविगा- संसद ऽवं आालायना आदि बिधाम सख 
सभक नवनाक उयदान दन काथिन,गथोयि रथशलाडटडभन 
कथाउपीया 


आई किक्ू गय कूनक कथासंथर 'डेडीशाम'क। प्रानंर कतेग की 
भीर्ववथासँ। प्रवास मनक लल विवा अक्ति आ. मरुतय्राकांडा 
सद्या मृदा अना- डना वयस विगेग ळेक,का्यीलयीय यायिग्र कम 
सादेडग केक, विया-य़गाक जिग्रबारी खगम उका? झाडेडग व्माग्ठा 
झेक,यानी समयक खूनागीति दाट झछोक,अयन रज» 
वीब्रगाक(शिइग) संग मान येग मेको किक्ू जरून सन अनूरु 
साड कानि कथानायक नघवंश वावूकः:; जीवनक सा“यवलाम आ 
डा निकल सम लगैप कथि जाम घूनवा लल। मूदा थप' सकाजाग़क 
यड अटी ज यी आ निया-यगा सस जघवंश वावूक 3४ब्राक समर्थकी 
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यर्थाये दखल (गले अकि अं वादन नदनिदान वालवच्चा सर यक 
मेटनियलिरिक र' जागा केक ज मायवायक रावना संद 
दानि- लारुक वठखना यन आखेग अछि । मूदा साढिणकानक काऊ 
मागर यथार्थ दखायव नकि,डॉकि अनागल यन आदरभ खितिक सूडन 
सख राद्ट्ग अछि स कथाकान थग' यनाङग: करू' यादेग छल 
रूतारू- छदना रु' सकेछ, प्रयास ग' कनद 


गामक लाक मँदिन-निर्माधक नाम यन स्रागग कनग,डंगक दिन भनि 
कयल मक ठया मान नकि याऊग, गें नाममंदिन- निर्मा निर्धय 
क नघबंभ वावू सर्यानवान गाम अलाढ। मृदा भीमक नवयूवकक 
व्रश्नेक मायं लखक संरुवक अयन मनाराव चक कनवाक ग्रयास 
कते कथि, बनिक ग्रवासीकः» कर्द्य मान याडेग छथि- 


'कन विवाजि क' दखियो मानिक वावू, कगकनास मंदिन गँ अक्रिय 
याजूकात। ते यन रून शक नव मंदिन वनि क'की कायग? जादा 
त' थक रा 'लागटविलीरीय' रु आयग ऽरि सँ वनू अराँ सरु 
अ्ख्गाल वनविगदूँ । झूल खालि दिगदूँ। कॉलञक निर्मीक्ष किग 
। उूनियाम अक सँ थक झूानक ग्रवान-ग्रसान रु' जरल छझे। डाक 
भिङन-ग्रभिङशक यनखा कनिगदूँ । लाक क कभ उयकान झेन ' 


श॒ग' यक दिभि शामक ननयूनक लाकनिक आानूकगा ग्रक रल अकि 
ग'यासन दिगि अना लाकनिक सामगी ग्रवुष्णि यन चाट सञ्च येग 
अकि। 'गामक लाकक थपर्वाङ ठा अका^' डदि सायम य॑निवर्षनक 
खगा दखाडाल (गल अकि। 
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टेडी अकरा जागावायी कथा अकि,आकिम सरु वूमनूक वमना जाग्ड्ग 
छथि,कथानायक,इनक यव्रद्वय,पी आ समाऊ सर। आ सरु मिलि 
औीबनक सखमय नाश गवेग अदि। 


'शमक कागक टा<४व' शोगिक विकासक संग गामक आशयन,नि4 लगा 
आ नैसर्गिकगाक अंग देखि रावूक रुल साहिणिकानक अँगर्वदनाक 
उद्यान अक्वि । 


'कूडीक थक दिन' समयक संग सामञअ*ग्र-विवान करमेते लखकक 
शंकरा सूखाक कथा अकि,आकिम दू रा निझिग यूबक- यवगी 
सामाजिक वियानक बिन्छ श्रम विवाद कनिगा मॅथिली सार्णि अनं 
मॅथिल समाऊक ग्रति अङ्ग, अनूताग जखेग कथि। 


किक अरी रान यन आषवॉनिग कथा सन कूमाइडग 
अकि 'ञ्चावोन! म्या,डाग' वेवादिक वलाक्वानक यूनञान वितान 
दखाडाल (गल अकि। छकरा स्रारिमानिनी री कानळू यनिसितिम 
डा अर्र नखवा लल गेयान नकि छथि,ञ उवर्दसीक सम्रव॒क ग्रतिरूल 
द्यमज। रद, आ वूसेग कथि अ उवर्दसी केवला पन्‌ष निपाक अवलाद 
लाक नंदि कथि, गें गलाक नरि लेग कथि,डंटी करेगे अ'रुम खिसा 
खगम नि गुनू कन' यादेग की" मया गयां वेवारिक मृत्यक अवरुलना 
स्रीकान नदि कजेग छथि। 


रोक अयिंगा- दलन कूयूनबक ग्रवृणि नझुल अकि, म्या कीक डॉळि 
यारसँ उयडल रीसक अनूरूति सञ्च यूजूख लखक कड सेत 
अछ्छि,कानश्ष लिखवा काल न डा यूनष मेळ आ न खी, जरे 
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मावर डा याव) यापक संग माननीकन आ समानूटूगि नीक लखकक 
चइ दादटग अक्रि स अन्रुव कतेग लखक अयन रीस कथाम 
नायिकाक मानक संवदना लिखेग काथ - 


अल म गान आ खिन रुल वेसल विमला क वन-वन झक्काठा वाग 
मान म घूमि-झीनि कं अवेत छलनि-' अछ वनोलनि व अडक 
काऊ कि नकि दलनि? रूम व' झूनकन सरुवमी क्लियनि। सरकी 
किऽ नदि वनोलनि? कुमा दसखग किल अयन क' दलथिन ? उदन 
वढ्टमानी कि? की वढ्ट्मान समम वढट्मान खदा अकि? वारु 
म वढट्मान जा घन म वढट्माना ' 


'डमकी' ऊयनसँ ग्रमकथा वसा अकि, यनङ्क 'अति सर्वग 
बर्जयव' सिट्टांक अनूसान डाकन अंग आर्गकिग कतेग अकि। की 
ग्रमक उना नूय रु' सकेग ळेक?की ग्रमक सदा काठा सड केक - 
शंगवा जनूनगि,थपवा आयूर्तितकन वाद काना सख,द्‌:खक असति 
नि? 


निझंद नदि, गें नाम थिक उमकी। 


मनूद्य कगवा ग्रक नदञा,कगवा यायिग्रम किश्ेक नदि डामनायल 
जरूडा,डाकना अयन जूयि- ग्रबृषि यन अवथ शान दवाक यादी 
। लाक की कट्ग?ङमन क्टमज की अछि? आदि- आदि निनर्थक 
सावम अयन खभीक आङ्‌पगि दव वद्रिमान नदि, यनक आदि शक 
ऊक्षक खूभीक अनूरुत कनव जिनगीम न'व ऊ रुमेळ,डटी सान 
अकि 'लाथ' कथाका 
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'छठल' कथा जवनदसा नारकीय कथा आछि काना 
गकि (रालीमा)किक्क क्षक लल काना यार लेग अधि गजना डा 
डावर रु'आद्ठग अकि । अरिनयक जीवकतगाक उकूळ निदर्शन 
अकि अकि कथामा 


'मनसुवा' म केनियनम वूलंदी ययवाक उदयम यबाबर्ज द्वाना घ'न- 
गृरुक्रीक जिख्वानीसँ यलायनक वरेंग ग्रतुगि, यन यिंगा ग्रक कते 
कथि लखक ग' 'खशीक नाम जीवन' म अनर्ञागीय विवार यन 
स्रीकृगिक मारन लगवेग ळाथि। छग'लखकक मभश्चमागीय उुडिक 
याब, सामाजिक स्रीकृति आदि वदलेग समयक संग कदमगाल कते 
अकि ज आक्यका। 


आशावादी दुखिकाक्ष दखवेग अकि कथा 'अरुयक वराकः: यूठा 

यांव रुलनि अक्वि' ग' मानसिक वीमानी दिनि डटगित कते 
अकि 'खना रु' क' किया। अकन अपिनिक 'डा दूनू सार्श्टकिल सिखेग 
अकि','नाग',लमन आड्सक्रीम' आदि कथा नोक वनल अकि। 


संशयम ऊँ करी ग'जेडीगाम अकरा संबदनगील कथाकानक यद्रू 
(गाट जमगन कथाक संह अकि। कथाक ग्रकतिक करा संदन आ 
मादक अकि। माग यिंगा यक कनव, साङ्णिकानक उइ नदि, अयिगु 
अयन यावक माश्वमसँ डाकन निबानक्षक उयाय दखायव,मूदा अना 
सन जना कम कळा: विक्र करूलकू!:;,कम ग' खिद्या कळेग 
खलदू52। 


कथाकानक?? थेकठा अणंग सामाय या0कक अरिनबन! 
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जयन मग edi torial .staff.vi deha@ gnail.comdA 
यछाडी 
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२.६.दिलीय कूमान मा- मेयिल आँखिक वैश्विक कथाकान कथि 
कथाकान अशोक ['मागवन' कथा संग्रट्क यूनर्या0'] 


दिलीय कूमान मा 


मथिल आँखिक वैश्विक कथाकान कथि कथाकान आ(भाक ['मागवन' कथा 
संथरक यूनयी0'] 


समकालीन मॅथिली कथाकानम वदय नाम छथि कथाकान (गक 
ट्निक कथा क॑ ताकि - गकि वी. यढने जलद. अकि। दिनक कथाक 
विषयम रिग्रक्षी कनव सरउ ने छोका बिद्वा जा समीऊकीय 
उुशिकाश सँ दखल आय गं वढूग विशय बि(श्वषक्षक माँग कर्मे) अकि 
दिनक कथासरु मूदा सं अवेति दमना नकि अक्रि गथायि झम 
उटी मानेत ळी कनक कथाक राव,कभ आ वळूग कद बनि कथाक 
आअरिश साथानक सँ साथानश्न या0क वूमि यवेग कथि गाडि 
यनिव्रषक्रम ट्निक यासन कथा संग्रट्‌ 'माववन' ऊ वढ्व यदिन यढल 


छल डदि वीय थकन यूनर्यी0 कयलदूँ। गादि क्रमम ३४ब्रा रल कियक 
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न श॑दि याथीयन अयन किक्रू या0कीय ठिग्रक्षी जाखल जाया गक 
शंकरा प्रयास अछि ऽदि विभि कथा संग्रट्यन डटी यूटगी। 


किनक कथा संग्रह यठेगकाल सवसँ पढ्नि कमना टी रान रुल डा 
कथाकान (आक समयक संग वर्ग यथार्थवादी दंग सँ वलवाम 
निश्वास कनेत छथि डा लकीन क रूकीन नकि काथा कथा कहेंगे 
नदि कथि, नयेत छथि स॒ सम्यु्ष गथ्यक संग। रुग,वर्गमानक गालमल 
वेसवेग रबिशाग्मुख कथाक सूडनशील्यी कथि कथाकान अ(नाक। 
शंकेसम गगादीक आजर म (२००१३४ी.)डशी कथा संद अवेग 
अकि। अकीसम भतादीक आर्जरिक वर्षम उूनियांम अनक य॑जिवर्गन 
रुला दूनियाँक कणूटनीकनक,मक यायान समभोगा, ई2ठननरक 
अबिर्शबक ग्रराव वैश्विक यञय लागला राजग सखा ग्रराविग रुल 
सरुञंदि मिथिला सख अदि सर वागक ग्रराव उदि कथा संथदम 
संेक्व कथा सरुयन दखल जा सकेछ। 


या0 आ यूनर्यी) क यानि झम ज विक्र वूमि सकलळूं गकन उटी 
आणिक अनूटूति माग थिका कम सवसँ यदिन अरि 
सं्रसक 'नाँ७' कथायन चर्य कनय यादव) विअनाक जीननयन मेथिली 
म घनता कथा लिखल (गल अछि मया नॉ० कथा डांढि कथा सरुसँ 
वरूग खूनाक अकि ,अना कळि ड क्राकिकानी अछि गं वाय 
न॑क टी उकरा बिद्यार्थी मनोषक कथा सँ आाज॑र सद अ वारूवम 
वदलेग यिवभम री- पून्‌षक साग्रपाक कथा केकळ। निवता जीननम 
आयल वदलावक कथा कदेक। मनीष अयना मामी सँ आणिक अर 
कनेग छृथि ऊखन रूनका मामीक नैवद्य ड्वाक खर्वान रुटेग कनि 
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गँ डा गद्य रु' जादा कथि ड थक सूब्ननि मामी काना क' उञना 
सा$ यदिनि क' नदरी? करन लगी ? आदि आदि चिप्रक मनादश। 
वनेत ठछानि। अदि कध ड्नका मान येप छथिन अयन विववा 
विगामदी ,भयन यिसियोग वाल बिधवा वढिन। मामाक मृणू सँ 
मनीषक मान वियलिग राद्टग कनि आ डा मामीक लल मूँगा नंशक 
गल ल' अवाक आा ढूनका डा गाल डाढा दवाक बियान कमे 
हाथ) अखन मनीष मामी सँ रुट कनवाक लल कारी डार) कथि गं 
रूनका मानम अपिनिक संगाब राद्ठग कानि स मामीक यनिवान दखि 
क'। मामी आसमानी नंशक नआ ब्लाउज यदिनन ठथि।। दाथम 
सानाक यू) आा घडी ।<टी रमना समाउम थकय येघ वयलाव 
रुल अडि। विववाक अ अरिनक जीवन छल पाद्म वरूग सून 
रुल आअडि। आव गं जरूनछां विवना विवाद सद्य रु'जरल 
अकि। कथाक माथम सँ मिथिलाक विधवा रोक काभीम करून दूर्दमा 
कर्लनि गकना उल्लख रुल अछि स लखक नानी 
का0क'नवाराटिन 'क वर्षन आउान विश्वनाथ अलीम रीख माँगवाली 
सरुक स्रिगिक विप्रश्न सँ वळूग सठीक गुलनाण्रक अथ्यन कयलनि 
अकि। थपर्वाद ने अछि कथाक माथम सँ री काऊ क'क अयन 
येनयन 0७ छू अयन यनिश्रमक याय सँ अयन वियायगाक र्न 
याब कनय । सर्गरि अयन स'ख सिंगान यन अयन कमायल किक्रू 
राका ग्रय कनया ऽदिम वाय की? मामीक ग्रसंग मनीष कदे कथि 
अदाँ क॑ काजक उटीलम अवेय ,गं अयन सबा क॑ याय म किय न 
वदलवा सबाऊग्र वद्व दिन अजि उर्यडिग जरुलेक अकि। अदि कथाक 
माथम सँ कथाकान संवाउरक मढ्ग्रक डा जखांक& कयल अकि स 
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अवि मब्ययूने भठि। आ<४ सं वीस वर्खक यद्कागि कम संवा उरक 
वदेत उग कँ अकानि सकेग ठी॥ 


'मागवन' ड अरि संश्ररुक भीर्क कथा अकि। आळ सरु किक्र यू 
यूँडीयन ठिकल अक्रि।वाय वाक स्वत्व गक ठाकायन आवि 
क' 0मंकि (गल अकि। काना अनानो सव मागवन वनय याङ 
अकि आनट उ -डग यन मढानाऊ वेसल अकि। डाकत संग 
यवाक लल ,जी कशी कतवाक लल कविया आ मरूवूव सनक 
मँढलगुआक काना कमी नदि केका मया अंदिम यीरीक संघर्ष सदा 
दखा2€ग अकि। दँ, छकरा वाग (भख साथ्व सन मूँ्यन कनियां 
उचिग वञनिदानक दिन- दिन अराव रुल जा नदल अकि। 


शंकरा कथा अकि 'दसखग' अदि कथाम आयार्यी सन आट .२. 
शंस आइक यूम रुनल य9ल कथि द्रडायान आडान विलासिगा 
आइक नोकनभादीक यर्याय रु' (गल अकि। विलासिगाक यननाकाहा 
र' (गल अकि ज आायार्यजी सनक लाक जीवन ड अयन चाथ येन 
सारू दिलव' नदि यादेव काथो अंगय भनि ड ख्बटलयन दसखगा। 
सांकविक कनय ल(ेग काथ यनिशाम शरझुन- बरून लाकक खिति 
आवार्यडी ऊकाँ रु' आडटग कनि ज कूनक अंग सव भिथिल 
रु डाईंग ठनि अनक नंगक यावि अछानि लेग झंनि। अकिठीन 
रु ठूकून- टकून गर्केग जदेग छाथि। 


'का०।' आइक जाऊनीगिक चवखाक सरीक चित्र अक्रि। आड जग 
जज यन नाऊनीतिक ग्रतस्जाम नामलाल मंडल सन नगा रुल यल 
अकि। माल डे अ किया कल्ला अल सक्या ग्टी काडा ओढ किङ्ग 
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साहिणकान क' सकीय) स कथाकान वळून रुनिक्ला क' ,वकक्वाक' मंगीक 
किनदानी कं उघान क अक्रि। टेडी मात मंगीक किनदानी नंदि आङक 
लाकतांव्रिक वबस्राक सकु यक्यान र' (ल अकि। ककना 
करूवे?नागनाथ क ड्याड साँयनाथ क॑ लाउ ,की वाघनाथ क॑ लाउ ,सव 
शंक जंग वयलेल- वदलेग ऊनवाक मान सका अशुपाय लागल 
अछि। आवि वर्मक स्री गुलायन लोल क' त्रडायान,आर्गकक सवटा 
सो रिसयी रंय खर्मूला सरक अविर्णाब नपा लाकानि क' ललनि 
आअछि। देखिये कथाकानक येनो नर्ञाने काना दोडेत 
ठनि," ग्राया, रुडी,किम्ी ,घा..। सह आ माग खला जदेग 
कथि ब्रक्कश, दलित विक, मसलिम...(शारी यन (री।गनी आ 
ओ0॥ दिमाग क खला दिमाी गज आ वृट्टा ग्रखन रुल जाग्टा 
ठनि। लडरा<ंटस लेग कथि व्राक्गश्ष सा नाभि लेग कथि दलित सौ जारी 
वरी विळा सौ सम्मान लेग कथि मू्सलिम सा " 


अनम नामलाल मंडलक यासल सांय वसशन रु' आड आ साँस 
सांय सनसनादटग सनसनादटग जेण आअडि।यशायवानक 
सांय,सामाडिक वेमनणक सांय। मया अ दोक मंती ,सँगीक का0। यन 
का0 गं वनिय नरुल केकी 


शंकरा कथा अक्रि सरुञ- असक्ड' उटी यू मितरक कथा अकि,डं 
ननयन सँ मिराक वनम वइल कथि । कामश्चन योवनी आ जा(वशाम 
वावू दनू ननयनक सांगी कथि स संणियान ग्रोावक़ा अजि निमि 
नझुल छनि। कामश्चन ओम यन नदि (लार्‌ ,आगळि खगीवानी कतेग 
कयि आ निवेन सँ जीवन गुदक्त कनेग छंथि। खूलि क' मरूनपि कते 
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क्रथि आ ञमि क' राजन कते कथि सूख सँ रजि जाति सूगे कथि 
मूदा ना(लश्ाम येघ ययाधिकानी कृथि,यटना सन ननम सरटा सूख 
सूति्राक अझेोग जातिक' निन्न यना (ल कनि। विन्‌ (शरी खयन 
आँखि नंदि मूनाडडग द्याना जा(त्रथाम यरनाम आलीशान घन वनवे 
कथि स अयन मिग कँ दखव' यादेत कथि डा शक गनद उवनदसी 
कामश्चन योती क॑ अयन घन दखवाक लल यरुना लवे कथि कामश्चन 
घन दखि क' खुव ग्रसन्न शा काथ कामश्चनक खुव आदन सक्कान 
कनेग कथि कामश्चन गाम सँ नगन आयल कथि मूदा डीवनवर्या 
अयनसन कथि काना वदलाव नदि लखे म याँयडा यनो0। आ 
रि वडा गनकारी खाटेटंग कृथि। उयनकँडीभन का0नी सँ निकसि 
रूल करगयन अकासक नीयां अखना यटियायन खूब चैन सँ सूगेग 
कथि मृदा सवरा सूख सवित्राक अळेग जा(वथाम वावूक आाँखि सँ 
निन्न यना जादटप छानि। बटौ कथा मनू विकसित शब ऽका 
नव गनरुक जीवन (भेली कथा करि' नल अक्रि। सूविधा सँ सूख 
ने कीनल जा सकेछ। सूख रागक लल चारी येन, स रुटेळ यथालार 
संगाब सँ । मनू आव जिनिस' रु' (गल आकि। या2इॅक रुवस मनूक्क 
क कगय यद्या दन केक?स जिनिस कथाम दखल जा 
सकेछ। उकवन जँ अलग काजक यलदलम रूँसलदूँ गं वाहन निकसव 
वरू मासकिल अकि। जया आ सरीशक याग्यण जीवन जग. 
रु ञाडटक्]। अदि नश ताक कान काना पानिबानिक आ गोजी समया 
नदि अकि। कन कान अराव संक नकि अकि। थकन कान 
अकि लिशा। थकन कान अकि मूँह्म खून लागवी नया नटी वृमिग। 
डा श्रम कनेय स सूखी जय गथांयि डा सगी॥ यन नगल दवाव 
वनोन जैव कथि। अकन कान स्यं सगीश कथि । आ लाक 
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दमानदानीक ठाकायन शुअन कतव नरि उनेग अक्रि वा आना कदि 
डा शअक्यिन असाकर्य साडेडग छेक। उयरशकावादी संचूनिक योजम 
क वाँचल अकरि स कळव का0न? 


काना यीजक 'किझिक' व» खनाय गोका वागक किक कखना -कखना 
मनूक कँ संकट म आनि येग केक । गखन वजाय काऊक कान 
वाग?ग्रछायान कव, अर्नेतिक आयन कतव आव लाडक गय 
नदि जरुल। डुल जायव आव मर्यादा कनन क गय नदि 
नरुल। आव लाक त्र आवनक्षक लल उरुल आटक भा जखन 
ऊमार्नते यन क्रेग अकि गं छाथी यन वाड क' झलूसक जयम नगन 
र्रम कनेळ। किक कथा म यक्या सारुव लाडक य॑जिराबा वठ 
नोक सँ दन कथि,"लाऊक ऽदिम कान ग्रश्न छेक ? कम सर आदि 
उञ्चागम(ट्रछायानक उद्या) लागल की गादिम लाडाक वाना मस्र 
नि केक लाऊ गं यरिरनङि संग छार देप अकि। अथवा लाक 
लाअक कार देत केका लाज जाख ग'गाना सरुक लल अधि" 


शचि राकाक उद्यागम विक्र संर केका जलम निगा आावना 
सुतिधाक उयशश क' सकेग की। जाति विनाडटग ऊ ल सं निकसि 
क' घृमिया सकेग ठी। 


'राऊ' कथाक माथम से व्रक्गक्न समाउक ज अनर्बिनाव अछि स 
आनिछ सँ उजाशन कयलनि अक्वि। उखना समाञम छारका- वशका 
लाकक अव(शब वॉयल अछि। मात्र कर्मकांड चति व्रा नद्व गं 
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की रुट? राज भीर्वक कथा अनक गनळूक सामाजिक यक्ष 0७ 
क्नैय। 


शंकरा कथा अकि 'खगीक ग्रश्ने कथा म वाल मनाविह्लान प्रयाश कयल 
(ल अकि मया अकि बिभुद जय सँ शकटा गढनी मथम वगीय 
यनिबानक कथा भरून मथम बर्ग काना अयना देनिक जीवनम 
गनाब आ कूँ0 सं जीवन डिवेग अछि आदिम नना लाकनिक कामल 
मानक कान गनद॑ उयज्ञा छाद्टटव अकि। काना अकठा कबि अयना 
यूव कँ कनि वनवा सँ नाके अछि। शकि सबदना क की करवे? रगत 
सिंद स्थि मृदा कमना घनम नदि स काना यलग? आङक समाऊक 
डट यनि आम रुल जा नदल अकि। 


लाक थोक गनावम नेण अकि। डटीबी जा इख सँ गगक न॑ थिंग 
नदेग अछि ञ अयन देनिक जीवनक खाम आ गामस कामल 
मानसवला नना सरुयन उतवाजे! अकि। डट कथा ऽंखनूक 
मथमबर्गक सदी प्रतिनिचित्र कने अकि। 


'गानयूना' कथाम काना लाक अयन अयु मद्व्राकांडा क अयन 
वरा- वरी यन लादि नदल अकि स नोक सं दखान रुल अढि। 
निनाद वावू अयन संगीत सिखय यादलनि रूनका अयन यिता सँ 
सक्या रुठलनि मया अयन आयाश्र वा यनिश्रम नकि 
क' सकवाक कान अ संगीत नखि सिख सकलाद मूया ऊखन रूनक 
यूव (गोगमक अरिनचि संगीत दिस डगलनि गे डाकना उसाद कगय 
सँ वढविगथिन उन डाकना झरासादिग कयलखिन। लाक खना वच्चा 
सरक रविग्य अयना दिसावं गय कजेग अकि। आढळि किसावं वच्चाक 
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ग्रकिप्रक निर्मीभ कनय यादेग अछि आकिम डाकना वस राका 
सुटे डाकन स्यागि आ त्रोवदाब दाडी वच्चाक अङ्िविक काना मद्य़ 
नकि! अकि गनरुक कू निज्जासँ समाज क उवनवाक वनगा 
झोक। (गोतम क संगीवक ग्रति यक उप्याद जक्गा उकडा गानयूना 
डा नदि किनेग काथा उडी शकठा सामंगवादी साय अकि। चढि 
संग्रद्म थकया मब्ययूक्षे कथा अकि 'रुनिसिंद्यत्री। सामकवादी 
समाडाम शंट्न- अरुन बजीकनक्ष कयल (गल ड समाज वँठल जरूय 
आ लाबशक कानखाना यलेग नळ्या समाज अनक आतिम गं वंटल 
कल खून अनक उयजाति वनाडाल (गल वारिम व्रा आ कायक 
नगक लल अ यंडी ग़वख़ा वनाडाल (ल तारि वबस्जायन अकि 
कथाक माशम सँ वस वनन ग्रहान कयल (ल अहि शरि 
ववख्ाक सरुया अवग मदला अकग: डदि वऔीकनध 
सँ समाजिक थकता कमआन रु' (आल आडान वनख ला कनयवला 
नाजा ड्निसिँदन क स्यं गुगलक आक्रमक्षक सामना नकि क' रुलनि 
आ दानि क' जंगल दिस यना (लाद ऊँ समाज अकगावद्र जक्गय 
गं ठूनका थट्न खिविक सामना नकि कनय यठर्गाने) यंजी वनसा 
म आति -उयञातिभ विरणडन सँ समाअकम मुक यखावरी, थक 
यासनाक उयदास कनव,रीन वूमव शकि सवसं सामाजिक गानी 
र्ननी वर्ग गन्क टाद्टंण (गला अनाग: अकेसम गपाडीय। म 
मिथिलाम जागिक (थ्रे्ठपाक दर थखना वढ्ग किङ्ग वाँयल अकि। 
वा कढादेड्या क' सागि वनल नरव ग्टी कान (थेळता रुल? डि 
कथाक माश्वम सँ कथाकान आति वबद्भाम (थ्पाक मृ0क यर 
याल'वला लाक सरकं नीक सँ दखान कनवाम वढूग सझल रुलाड्‌ 
अक्कि। 
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शुरि संग्रद्म थकय कथा अक्वि 'सीवन नञकक छिगविकक' सीवन 
नडाक (वांवि आगिक अकि । मेद्रिक यास अकि! वैंक म आदभयाल 
अकि। उपय गक व७ वाउयां मूदा जखन डा ग्रान्नग रु'क', नाक०याल 
(केसियन) र' आड3। छाव' लेग ळक डाकन उखादी स शामक 
वावू रया सं आरिसक वावू भा आरिसन सर अयना -अयना 
तनीका सं सीवनक॑ उयञ्जा आ. विनक्ान कजेय। सीनन <टीमानदानी 
सँ केसियनक काऊ कर्मे जठेग अकि गाक्यिन ककना वियान नंदि 
ञा>टंग ळेक। वैंकक रित आरिसन द्वाना ड सुध लवा म किसानक 
सरक (शाब कयल आजाद अक्रि गकन सीवन बिनान कते 
अक्रि सीवन ययनमैन जामदकिन मिश्रक व आयन कते 
अकि। झूनका कदला यन डा अनाव विभव दा देत अकि। सीवन 
नोक लाक रः जादा अकि म्या आ जयन स्रारानिक क्रिया- कलाय 
विसंजि आऽ से ऽदि वाग कँ डाकन यी गक अकानि लेग केकी 
सीवनक यी कदेग के,' सिया कने किये गं मसकिया दे छो उना 
किय रु' (गले चनियाक वाय क? भव वडवा कम कते केश 0टका 
त' उकयम विसि (अले) (वोज थळिसँ ग' यदिन नीक जद ' राय 
नामलखन त' डाकनायन साम साम आनाय लगा येण केक अ डा 
आव वका लाक नाद्व गय केया सीवन कं थकाथक अयन 
खरिविक रान टाद्धग केक। डा रून सँ भयन यूनना सरुञगाम आयस 
आवि चादेया निश्चय कजेय ज डा यकिन जकाँ दूँसग ,वाञग ,गय 
कनग। जीवनम आग वडव वाय नरि मया डादि संग अवक 
वरलेग सका अराँकं जीवन नाश सँ वळ्ग यून कलि सकेया। 
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'मछगा'वदलेग कूदुखि कथा थिका अयना जाक कार्यालयी सँचुगि कॅ 
जीतन वर्न कनयवला कथा अकि। सनकारी कार्यालय काना 
नि0न्नायनक अडा अकि। किया विना ययनब क काज कनवाक 
लल तेयान नरि अदि। ग्शेमानदान आ साँस लाक कं वूनवक,वळूया 
वमल जाद८छ। जना यदि कथाक मळगाँ वी वूमल जागा केको अयन 
कार्यालयम यी. अरु सँ अभिमक लल कान दना खड केक 
मढगाक। काना कार्यालय म काजक अपिनिक सवठा मसखनायन 
खृग्टय जझेग झेक। कूद गं गखन रु' आण जखन कार्यालयक रारू 
शुलावनगन व वावूक सद्या) सँ सारुवक यग्रीक सञ्च म अश्लील 
वाग कनय ल(गैग अछि । गखन मरू सरुठा विसनि क' शुलावनगन 
क॑ कालन वर्का» क' गीन- यानि यमदा घीचि देण अकि। ग्टी किये 
वळूया लाकक ग्रगि ग्रविना4 थिक। कखनाकाल मढ्ग। सन सक्षम यकि 
कं डाखन वाग रुद सं आागां वूमा2डत केक ग' करून ग्रगिक्रिया देग 
अक्रि डाय ऊँ किया यडल लिखल काविल गकि जडे ग' हूँ दं छं 
क'क' अयन काऊ निकलवा लेती 


'सन' कथा वढूग मार्मिक कथा अकि। अयना समाउम डंखना सरटा 
आविक नयनायन नायल ञा2४) यना जागिक स्र गुलायन लोलल 
ञा5४ मूदा वाग सांय डागय केक अ काना गनीवक अयना जागिक 
धमीक वा वछका लाकक समऊ काना स्नान नि केक । वाद डा 
मिसन झाथि वा दिनाकन नबियास। ठी सर ऊनिगा गेया सर 
रुनिदिन आवि- जाति खलाङ्टंग नेण अक्रि। मिसनजी आा नवियासडी 
सं जझेग कलाद। उक यासनायन खर्य कनेप छलाझ। वाग आयल 
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(गल रु' (गला किन दिवाकन जवियास मिसनजीक डागय यूनना 
सीनलक डो अ छुूनका मिस॒नठी दन छलखिन। डॉक नायक अकरा 
सानाक अंड0 लाल याथन लागल मिसनीक डागय ऽका यगक 
संग दिवाकन द' (लारी अछि सनभयन मिसनडीक प्रतिक्रिया आ 
यव्रक मञमून सूनू सायवायन निवन कजेव अकि। आखिन कम सव 
कगय जा जरुल की? 


जाग - विनाश वळूग रल्लकसन कथानक कं कथा वनाडाल (गल 
अछि। अदि कथाकं यठलाक यक्वाति कमना लागल ड थकया मांडल 
कथाकान कक आसानी सं अयन कथानकक ययन कजेग कथि उदि 
कथाम कथानायक क॑ यरना सँ यनरुंगाक याग्राक क्रमम कटा 
सव्याग्रीक संग ड संवाद टेट ठनि डाकन मदीनी सँ कथा म 
यजिवर्विंग क' देण छथि। शकटा सामर्मगिया लाक क॑ काना साकांऊ 
कयल जा सकेक्। कथा वर्ग नायक दंग सँ लिखल (गल अकि। 


'आवस' आड वरियायूताक केनियनक ग्रति लाक वस साकाँज रु' (गल 
अकि , स नोक वाग मूया केनियनक अविजिक जीवनम आज वळत 
किक केक, सिखवाक अनूरव कनवाक दनकान जखेग अकि। लाक 
वसे अकि वच्चा याड लिखि लग नोक नोकी- चाकी र अते वस 
आन की ?मूदा वाग डागकि अजि सीमित नि जदि (गल केक) उचि 
संक्तान ग्राम कनव,औीवन संघर्षम आर्श उणन्न छाडटवला समया सर 
सँ काना ल9ल आय? डी सर रुटेव केक यानिनानिक आ सामाजिक 
जीवनक अनूरव सौं मया आङक अ संखुवि विकसित रु' नझुल अकि 
गाढिम वच्चाक गली कम आ अरिरावक वरसी वूमना 
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आदढछ। आवस आ डलानडागवय ऊगक आवःथक। उपय रुूटन- 
उठुन जननी डागय डाख छू अह्कानिगा,नम्रगा मनूख्चाक जीवनक 
आरुबक्ष अछि। दिन वावू आडान अनिगा अयन वय कँ घन 
ल' जवाक लल (गल कथि। कथक घंटा सं टीअनयन ग्रगीकाम वेसल 
कथि आडान विन्‌ वराक ननक ठिभनयन सँ घन आविस आवि 
जाड कथि । दूनक यूव मझ अयन संग ग्रभानक सं(ग वविआान्डग 
जि आद्ट्या माय वायक काना यनवाकि ने कजेग दखाग्ट्य। डाकन 
यालि- वलनिम माय- वायक ग्रति कगळू अनूना नकि मलकेग 
केक। <टी वर्ग यिंगाक विषय केक आङक यीडीक लल। सव याझेग 
अकि कमन वरा यूत,वर्ग यून द यलि जाय,खुव राका 
कमाया समाऊम चेदि जयम कमन चर्या राद्टट्ग जरुूय अ रुल्लाँ वावूक 
वरा यनाय,अर्मनिकाम थोक अर्मनिकन जालन कमाई छनि । खल्ल 
वावू री सँ खूर जकाँ रुळेण जदेग छाथि। अवका खसलायन 
डाखड्‌ वरा घमिया क' जखन नदि दखेग क्वनि खून आकि अवेत 
कानि आवस डंगवय उ जती 'वूडा डिवेग नढ्लाट्‌' अकरा 
निलङध् कथा अकि। अकि कथाम लाक वूड़ा क॑ ववकूरु वृमेग अढि 
मूदा रमना उनेग वृद्ध सरकं ववकूरु वमेग कथि समाज करक 
संवददीनअकि? रूनक यंनिवाजम थक (शारा मनि ञाळेड्य रेया 
वूड़ा जिवे छथि। <टी वूडाक किजीविया कनि स वूमवाक रान 
शंखन कमना समाउम बिकसित नकि रुलेक अकि वा लाय रु' (लेक 
अकि । स ज करी। वूढा उद्‌ अवाम लाकक स्रागग- सकान केत 
कथि उयकाज कतेग छथि। मया वूडा समाजक चालि यनिव्र क॑ नांगर 
सद्य कते कृथि। डा अन वर्षक यूकी सं निनाद कनवाक घाबश। 
कतेग कथि न अ0नद सँ कम आ न वरी। किय जँ उनेस वनखक 


54 | | http://www.videha.co.in/ ISSN 2229-547X VIDEHA 


यूनगी सँ निवा कनिर्गथि गं झलूम रु' जडटगे? वारूनम वृद्धा क॑ 
निवार ने कतवाक छनि। डा समाऊक यजित कं दखान कनय यारूलनि 
अकि पाद्म डा सरुल रुलाद अकि। कथाकान सङ सरूलगायूर्वक 
कथा क॑ वनावटि म, आदिम नंगरीय दवे वर्ग सरुल जळला 
अकि। उकया कथा अकि 'ग्रगिलाम' टी कथा यकदिस कथाकान 
(श्रीवीय समाउक यथाद्धिविवादिवा यन घनन ग्रहान कलनि अकि 
गँ यासन दिस समाञम ज आगीय झर्जवना वनमयन अकि गक 
नमूना सदा रुटेग अकि। अडीन क जीर कटवाक क ग्रयास कजेग 
केक? डाकन जागिक लाको डॉकि आविक कळूवेका सर अडीन सनक 
नि:सदाय लाकक लल किक्र जीविकाक ठनियान किय न कजेग 
कथि? कियक नकि अर्क कं यडवाक लिखवाक उीनियान समाज 
क्तेय?गखन पर यालेक लल ऊग' कते किया याकनी कनेय गकन 
मजाक उ०वेवला ,डाकना ग्रर्पा5ग केवला टेडी कळून समाऊ 
अकि? ञी ब्लैब वळून रुयंकन अकि। स सर जागिम वनावनिय 
अकि। 'भ्रीवीय समाउक राडक वर्धन अङूग अक्वि ऽदि 
कथाम। शब खवाक आ कनवाक संत्रूति (श्रोमीय डा व्राक्गक्ष समाउम 
क्न वसिय आकि स गंशाग़क (लीम 
रणञकअङ्ूग संगीगाग्रक वर्न कलनि अकि। 


" राज गुन्‌ रुलेक ग ग्रानंर्म बागावन& गरिनायल कला वमभ: 
मूसकी,कनरूसकी,राकाटाकी, झरी,0ह,0स्का,यिरुकारीसाग सून 
वाऊ' लागली आसत -आरू राम उकया आलाय आयला ......... 
आजाद वा अवतार म ददी,अग्राठ,श्रीखऊ,लडू,नसशुज्ना आ यायसक 
स्राद वागावन म यसनेत नरुल । शा थकदम संगीपमय 
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रु'ड0ला " कथाकान थपय ग्रंथम ज संगीवाग्रकगा उग्रन्न कलनि 
अक्रि गखन सळञदिं या. रुमिमादन मा मान यशय लेग कायि 


स सव ग'0ीक मूदा कथाक अंग ग्रयीय लग आवि क' राद्टय 
। डाशढ ग्रदीय अं 'दास- यासिनक' दानक ग्रीक ग्राववआानक बिना 
कयलनि। रुलाँकि ळूनक विजान यरथास्रिगिबादक छणावन मया 
(गला रुल मया (अल, विनाव ग' रुल। 


शुरि संग्रटुक अ0नद्या कथा यढलाक यक्काति वढू आन॑दक 
अनूरुब क' जरल की । कमना भर्बीनर्शुगे र' जरल अछि ड कमना 
वीय मेॅथिली राबाम शंन उडूड कथाका सव कथि। कथाकान 
अशाकठीक ड छवि कमना मानम अंकित अकि 'ज डा मेथिली कथा 
क॑ लाकल सं (झावल वना दलनि अकि। टेडी चनक ऽदि याथीक 
यूनर्यी) सं कन वसी मडशुग रुल अकि। रुवनिम किनक ग्रकाभिग 
कथास 'डेीगाम'यठलाक यक्काति ड आन आम्चक्ति रुठल छल 
से 'मागवन' कथा संग्रट्क यूनर्या0 सँ रमन भानक्षा आन वर्ग वसी 
मञशूप रुल अकि। वीस वर्ख यिन ग्रकाभिग अकि याथीक कथासरु 
शंखना टटका वूमा नरुल अकि। ग्ररूत याथो दीर्घ अर्वाच बनि 
मैथिली कथाक ग्रविर्निथिव्र कतेग जरग ,गकन कमजा यूना रास 
अकि।। ड याक वा कथाका डदि याथी कं नि यऊन दाटे 
कृयया अयन अवथ यदी स बिनम्र आथद। 


संयर्व- 6207627509 
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भवन मग edi torial .staff.vi deha@ नां] .०0॥यन 
य0ाड। 


विदेह ३६९ म अंक ०१ मई २०२३ (वर्ष १६ मास १८५ अंक ३६९) | | 57 


२.१.अजिव कूमान मा- उेठीशाम: थक अद्रविम कथा संध 


अजिव कूमान मा 
जेगीगाम: अक अग्रगिम कथा संथ 


निद ड काऊ क' नदल अक्रि स निझंद ग्रभैसनीय अक्रि। अदि 
नक काऊ म काना जय म गामिल रुनाटेटी मान क॑ ग्रझू्लिग कते 
अकि। अकि वन कथाकान ज(नक जी यन वि(शबांक निकालवाक 
छगु संकत्य वद छृथि। रूम वड असमंजस म छलदूँ कान& किनका 
यन ग' लियन मदा मैथिली यविकाक माम सा सव यत्रिका 
कमना उयलब्च रुल द आ किनकन सव कथा कमना यडवाक सीरा 
ग्राक रुल चछ स ग'संरव नदि। अजीव यतिन म छलदूँ डा क्निकन 
काना याथी काना ग्राय कनी? उदन म आगीब जी सँ अग्र रुल आ 
रूम अयन समया सं झूनका अवग कनलियन आ लल डा दमन 
समग्राक समाधान क' लारा बियर आर्कादटत यन उयलब्र मेथिली 
नयना संसान कँ बिषय म विरूप जानकारी रुटल आ याधी 
डाउनलाड कनाउँटी आसान रु' (ला. कथाकान अगौक जी कन 
किछ कथा संखे अ कि अरि यन उयलब्र छल स जाउनलाउ केलडू. 
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आ यढलदूँ अना कि: आँखि म वसल (याग्रा कथा ), डीढि नागिक 
रशन, मागवन आा डेडीगाम। जाना वढून कथा ग' निरिज्ञ यतिका सव 
म यढन छलदूँ मया याथी जय म सव कथा शक0म रि (गल 
व' मजा ब्विशुक्षिग रु (जला थक-सँ वाद अक कथा सव यठलदँ आ 
डांि वीय वाना आन काऊ कतवा म मान नंदि लागि नझुल छल। 

वियरुक माथम सँ उटी अमूल्य निवि हाथ लागल अकि आ संद 
विना काना कछ कौ अदि अयूर्व काज लल दिनका सव कँ सात्र 
वाद । विषय सँ विषयांगन नि रु'आ< गै घनि आवेग की 
कथाकान अ(गौक डी यना 


डाळि नागिक शन सन्‌ 1991 म, मागवन सन्‌ 2001 म, आँखि म वसल 
( यावा कथा ) सन्‌ 2013 म आ ळेळीजाम सन्‌ 2017 म ग्रकाभित 
रुला आऽ कम अयन सव सँ चर्या कतव ढिनक कथा 
संग्रह 'डेडीगाम' यना नवानहू प्रकाशन, यरना सँ सन्‌ 2017 म 
य्रकानित कथाकान अ्‌(शाक जी कन याथ ' जेडीगाम'म कूल15या 
कथा भॉमिल अकि। अछि याथोक ग्रथम कथा 'लाथ' यक सावानक कथा 
लागल। कथा नायक ग्रारसन सारुव थकया कूर्ग खनीद क आनेग 
कथि आ डारि यन सवरुक कळून ग्रगिक्रिया नेण कशि पकन नींक 
चिवक्ष कन काथा यासन कथा अकि 'कल। वा-आायरिव 
सासाददरी कन आम सरण म जली(गर सव वी युति झ्नय छकटा 
ब्रीरुकस रुठवाक गद्य छल गै का-आयजरिव सासाळटरी कन अड 
अयन मित्र रली मा क॑ खूजी उली(गर मुख्य असलम वना 
क' ल' आजाद कथि रली मा अकवन अयन शामक नारक मे 
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वढ्ादन नाद डारून कन या खलन कर्लोथ आ ट्निकन खूव ग्रभ॑सा 
रुल क्लनि। आअबिवन उली(शट मुग्र असलम कन किनदान 
नियल लाग्टड म निर नदल कलार आ सव यह ग' अयन 
किनदान में जवनदरा ईलि यूकल कछलथि। वारूव म जीवन सख 
शुकठा नाठक व छोक। गसन कथा अकि 'स्राधोन अ कि आळक 
नानी सभैकिकनक्ष यन अकि। अजय-ऊया कन ग्रम विवार राद्टटग 
ठि आ जया कळे छथिह - " रूम अकि सनान क उ नदि 
य' सकेग की।" अजय यहक्षेव छथि- "कि जग्ग नदि य' सके 
की?" जवाव म जया करेंग दृथि- " यतिक वलाकान सँ उणन्न 
संगानक माय कम नदि वनय चाहँग की। रजि ऊद शटी अयमान 
रूम नंदि सदि सवेग की। " यक यिगा-यू आ यवि-यग्रीक संवंन 
म इंदक अङग चिवक्ष रुल अछि अकि कथा मी यानिम कथा 
अकि 'डा यून्‌ सा्टकिल सिखेग अकि। दंगा आ कर्ज सँ थक्त 
भरून म यूया वच्चा राजा यन साग्टकिल ल'क' यलनान्टी सिखेग 
अछि आ अकरा मूसलमान क॑ वक्रा लागि आग छेक। नीक 
वाय लाग ग'सव वर्म म जडे केको 


याँवम कथा कन चयी अकळ म कनय यादव छ0एम कथा 
अकि 'नाग। दडा कथा किच मृसिम कन वॉर्मिक अंका यन 
आतॉनिग अकि। सागम कथा अकि 'लमन आडड्सक्रीम। यनदसिया 
वरा जिनकत शाम यन काना संगी साथी नि छेक गकन शामक 
यावा आ वायस भरुन आवि अयन यिगा सँ शामक चर्या कन नीक 
चिव रुल अकि। आ0म कथा अकि 'उमकी। डू वाल सखा प्रकाश 
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शने दिनेश वी वळूग सालक वाय रँर आ वालयनक नारेलडिक 
युति कन सजीव वर्षन रुल अकि। नवम कथा अकि 'मनसुवा। 
आङक प्रगोगिभील यूवा गनक्की कन रळ अवं आ्निकगाक यवार्यान 
म न'ग' अयना लल यलखवि कुटि आ न'ग'मावा-यिगाक मनसुवा 
यून कनवाक लालसा यसम कथा अकि' अरुयक वया क॑ उठा 
यांग रुलनि। गामक याग्रा अनं युति सँ डल कथा अयन गाम 
म गाम खाडेग लाकक कथा वाकत म गाम म आव जाम कहाँ 
वसेग अकि। गाम व' वसेग अकि जाजी जारीक आगाऊ म ग्रवारी 
वनल लाकक कदय मो 


शंगीनरुम कथा अकि 'खगीक नाम जीनन। थिया यूता कन खी म 
अयन खर्शी खाडय वाला मागा विपाक कथा आइक वदलेग 
सामाजिक यजिननक कथा वानरुम कथा अकि'रीस। नानी 
सैकिकनश्ष कन याल खालय वाला कथ॥ विमला अयन यति कँ 
दुखि सदेव (जोनव वान कमेग नदलोह आ ढूनकन यति 
लक्षीनानायक्ष दिनका वस माठिक मूतर वसेत नरुलनि। ग्रछायाज म 
लिक लक्षीनानाय क॑ यल माग काग कलम यन वनल का- 
आयर्तरिव सासाइटरी कन अङ विमला यूलिसक शिनब्च म या» 
ञांग कथि अल म (गलाक उयऱांग विमला कँ वाव दादा छि 
डा वब्ट्मान ग' सरम वडडमान दाग अकि, वाद घन छ कि 
वारु गनरुम कथा अकि 'ळूडीक अक यिन) अकि कथा कॅ याई 
कालकागाक काळी झाउसक अडा मान या (ला मेंथिली सारि 
यन चर्या ड्गु मेथिलीक थक साहिणिकान सारुव कै घन यन उर्याक्ुग 
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साड छथि यक नव यग्यगि अँकिता डा अरिनब जा व्रार्नर्क 
यनिवय याग कँ वाद आदि छूडीक दिन गुन्‌ राग अकि साक्णि 
यन यरयी। साढिणकान मछादय मेथिली म किशक लिखेग कथि गाढि 
ग्र्रक उवाव म कप छथि- " सावे की मेथिली म, गे लिखे ही 
मेथिली मा " डानाझूगा मैथिली अयन मागृराबा थोक मगन अरिनव 
करे क्रथि- " लेकिन सन, मैथिली अयन रावा जदि कलाँ (गल 
केक जखन मादेड्या अयन त्रिया यूपा सँ मेथिली म अग्र नरि के 
के त' डा अयन रबा काना झगे?" अंकिता साढिणकान मदय सँ 
यूके) कथि अ ओ काना ग्रम कथा मेथिली म यडवाक दा ग' कान 
किताव यी? अयानक सं काना किगावक नाम किनका मान नरि 
येग छशि वारानिकगा छेक अज अडका साढिणकान कॉ अयन 
नयना क॑ अलावे अग्र साढिणकान सवरुक नयना य<वाक काना 
ग्रयाञन नंदि व्‌माग्टग छशि वर्गमान सार्णिकाजक नयना कन रून 
यन सवाल ठ(ठेग अक्वि गखन साढिणकान मछायय कन यी नीलम 
रादा अदि चर्या म गामिल चादटग कथि चाय आ रूल मखान 
कन संग ज्‌ वाजि उठव छथि- " मेथिलीक साठिगयकान क थक 
यासनाक उअद(ओ2४-वद(ओ2४ सँ रूस राटेडेन गखन न यडढवा 
आगन नयना कनगाढ। " 


चोदरुम कथा अंडि ' शामक कागक ढादेटन') वर्वाद दाडटंग यर्यावन& 
आ डाकन र्यय्रराव कन नीँक चिव रुल अकि। ग्रकृतिक संगुलन 
विर्गा3 जरुल अकि आ आवनिकगाक छा3 म साँस लव यूरुन रुल 
जा नदल अकि मदा रुमना सव लल वन्न सनो वासाविकता ग' ३४३ 
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अक्रि ज गामक नामा निशान मिठा नदल अक्वि। अकिम कथा 
अकि ' उना रु' क' किया। वका दाकिम योवनी जी क॑ अधोनसू 
कर्मयानी सव किनकन कमानी क॑ गमि लेग कनि आ सव मिलि 
ड्निकन यमिदास म हटल जडे कथि योनी जी कँ यययनक 
डमिन म ववयन वाला कनकग खि संजय क॑ नि राद्धग छि 
मुदा योवनी औ कृ झा (आयी कन जास म कृष वनि जाल म 
सत्र दखेग जदेग छथि । थक दिन ऊखन संजय कँ वर्दा॥ नकि 
खुट्टा डि ग' जयन वका दाकिम योती जी कँञाँखि खालवाक 
अरिनव काऊ कते छथि आ योती जी झूनका अला सं लगा लेग 
थि 


कथाक विषय म अयन वाग कळे काल क्रम रुंग कनवाक कान 
ग्रयाठन छल से साचि नरुल सयवा यंयम कथा कन भीर्वक 
रुल 'डेडीगाम' जा ढिनकन कथा संग्रह कन सदा ३४३ नाम अकि। 
कथाकान भोक डी कन नयना संसान म थक-सँ वाद थक अनूयम 
कथा सव अक्रि। यठेग काल काना कथा वी विनू खग़ा कयन याथी 
काउनाड्टी मिल अकि। सव कथा बर्षमान सामाजिक यिखिति यन 
लिखल वूमायग। ट्निकन कथा सव म यथार्थ कन दर्भन छायव, कत्यना 
लाक म॑ टेडी वियन नदि कजावेग कथि। यंयम कथा कन नि(भषगा 
रूमना कट लागल ज यथार्थ कन संगदि अदि म आदर संद 
सलकेग अकि। गाम जाम ठेडञा छाकी मदिन वनि जरुल छेक आ 
वाकनिकता ग' देडयद क्रेक अ आढळि म यूजा अर्चना कतय वाला 
तक कडा नकि नेप कृथि। यासन आग ड आक समय म लाग 


विदेह ३६९ म अंक ०१ मई २०२३ (वर्ष १६ मास १८५ अंक ३६९) | | 63 


सवानिवृणि कन उयनाक घनि क' अयन शाम नदि आवय 
यादेग कथि आ. डझन म झाकून जघूबंग लडन सँ वायस गाम 
लोरेग कथि भा सख सर्यनिवान दूँ ऊ अयन मागा-यिगाक मृणूक 
उयनान जाम नरि अवेग कथि तिनका अयन मागृरूमि म जीवनक 
अनिम उ विगावय कन 3ब्ब्रा आगृग ड्रप कशि अयन गाम 
यन सीगानामक अकठा मडिन वनवावय कँ नियाज ल'क' गाम यदँवल 
कलार थक गनर्‌ झाकून साथ्व कन वठका यत्र सुद्र मदन 
निर्मीश कन डनियान म लागल जदेग कथि, ग' यासन गनरू छाउ 
यूव मानिक टाल यल घूमि लाग सव सं रँड कय मिथिलाक संँचुगि 
डा सादिणिक चर्यां मा जाम आवय सं पूर्व मानिक अयन यिता सँ 
योग कथि डा - "मिथिला म अगक गनीवी किशक मेक? उवाव म 
झाकुन साथ्व कळे छथिष- " अयना डॉदि णम अनीवी क 
(झैमनादंटज कनवाक यजग्यना नदल आकि। " मशिन निर्मी॥ वी लल 
गमक लाश सँ थक वन नियाज कतव जनूनी वूमि यडेग छड गै 
अछि माद वियान विमर्भ छतु शामक संयुग या0नाला कन ग्रांगी 
म थंकठा सराक आयजन खाड्ग अक्रि। गमक लाग मदन 
वनवाक खवज सनि क' ग्रदूलिग कर्लाथ मदा मानिक कन किक्र नवका 
नवपुनिया साथी सव सरण म ग्रश्न 0५ कनेग कथि अ मशिन वनला 
सँ गामक कान उयकान दायग? अदि कँ ख़ान यन चूल, काल 
अथवा अयपाल किक नि वनाडाल जाय जादि सँ शामक डयकान 
द्ययग? यूना सरण म किङ्ग (गाट मड्नि त' किङ्ग (गॉट अख्यगाल क 
यङ म वँठि आद्टंग कथि अयन वाल सखा रुकन क॑ वियान 
अ्य्ययालक यङ म सूनि जाकुन सादव अयन यवित कँ खण कजेग 
गमक वनगा भा अयन अनूरुव क॑ थान म नाखि स्रत्रा सँ अयन 
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गाम म अय्यवाल वनवावय कन निर्भय लेग छृथि। सरण समाय 
डन्ड अकि आ सूत्र अख्यगाल निर्मा# कन डीनिआडान म झरि 
जाडटंग छथि। गाम म नंदि मृदा आसयास कन शामक लाग सा 
उडी खवन सनि व्रसन्न शब कथि झाकून जघूबंग अयन गाम डा 
मारि यानि म अनिम साँस ल' सर्काथ स सायि गाम अयवाक निर्य 
लन कलथि मया जखन सँ अर्ग्रगाल वनयवाक निर्य ललनि अक्रि 
जीवय कन सिळना वाई (शलनि अछि आ अयन व्री सँ कळेग 
कथि - "गाम मनवाक लल नरि, जीवाक लल खाडे केकी " 


- सँयर्क-9472834926 


जयन मंग edi torial .staf f.vi deha@ gnai 1 .0गापन 
य0ाड। 


२.८.कूमान जाइल- मंथिल आँखि सं उेडीगाम दखवाक स्पा 
(कथाकान अ(शाकक कथा यन थकय या0कीय ड्रञय) 
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कूमान जाइूल 


मथिल आंखि सं डेशीगाम दखवाक सहुंगा (कथाकान अ(शैक्क कथा 
यन अकरा या0कीय ड्रञय( 


मिथिला म खिस्ला कट्वाक ग्रायीन संचुगि नदले» आ खिझा - 
करुवाक उं लुगुक आ कला केक गकन ग्ररान मेथिलीक आनिक 
वेयानिक कन यन रानरीय .कथा सादिक यनंयना वनि (गल 
साढिण सं कदमपाल केणे नढ्लाक वाया मेंथिली कथा 
साक्णि 'करन' म अलग नदलअदी :संख्वत . 'दखन' कं काँचीनाथ 
सा किनक्ष, भीक आ विरति आनंद प्ररुष्ठि मेथिली 
साक्णिकान 'मेथिल आँखि' कदे छाथिये संदर्री म जौ वनि 
कथाकान अ(भाकक कथा वी दसी गं दुद्धिक थक नव दूआनि खजग 
कथाकान अ(ाकक कथा यढलाक वाया सनवाक सढंगा .दखा यग 
.अगवे डे 


कथाक जूयक यनिमाउन आ डाकन सामर्शक विस्रान मेथिली कथा 
साक्णि म दाटे नदले .भ(गकक कथा उ सं खूनाक नै नरुल .5- 
कथाकानक सरुलगा या भसरूलपाक निर्धय कतव गं कन, मया 
उड व॑ मानल जा सकेछ अ अयन यर्जयना सँ ग्रराव थरु कने 


66 | | http://www.videha.co.in/ ISSN 2229-547X VIDEHA 


अ्‌ाकक कथा अल लीक वनवेऽदिनक ग्रारनरिक कथा कमना 
किसावं रवर म लिखायल वूमा<8 छ जा कोकेन रार्मुलावद़ - 
सद्य, मदा द कथाकानक ग्रार्नरिक अणास जरुल छादंटर्गनि 
अ 'ङ्यनयिन' सं वोका च्य अकि' खडडग 'डेडी गाम' गक यळूंयलडी . 
अ गीनू कथा क॑ थक संग यरी गं अल जकिगा नस निर्खणि थक 
वाना-सामाडिक गाना-वीनू कथा मिथिलाक यानिबानिक .व्मा य9ग 
कं दखवेग थेघन मदीन वदलान सं अरां -ड मिथिलाक शाम . 
यनिखिप की, गं ३४ कथा सरः समयक नझ कं ऊनवाक लल 
थर्मीमीठनक काऊ कनगयेद वाग मेंथिली कथा कं मेथिल आँखि 

डड गीनू कथा गीन ब्ब यन 0% .सं दखवाक लल व्रनिग कजेग के 
गीनू रीन कश्वक संग आऽ] वदे .3 मया दई वूमा जायग डं 3 
अशाकक कथा थिक, ड यढवा सं वसी सूनवाक ढ्खा उवेग ळे . 
रूयनयिन म कामल रावना अयन यनम यन थे गं वीका वय अकि 
म (गाबक्षक अकठा अल वनीका दिस समाज क॑ दँईशिप कतेक 
गीनू कथा .आा जेरी गाम वरलेग समयक दस्रावडी कथा थिक 
अशाकक कथाकान मन कं मायक लल वेतरामीठनक काऊ संद 
क' सकैछरुयनयिन यढला सं य्न लागग ज कथाकाज क॑ वळ्गा। . 
ठूनका ल वर्ग नास खिझा कनि .गय करुवाक नि, मया आ 
कळि ने नदला अक्विपदिना .किहकू यकि सं काऊ यला ललनि . 
वीका चूय अकि म थक संग वर्ग जास कथ के, जकना विस्राज 
ययवाक कले, मूदा कथाकान काना दळवी म छथिडा यूना वाग 
शकन कानन 32 रु .खांदेड्या काज क॑ ने करूलनि' सकीळ अ जखन 
दड कथा लिखल (गल आदि समय म येर यमियाठी नरुल राड अ 
सव किक ने कल जाडेटं .ड कळला आट व॑ किक्ूऽ यंकि म . 
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वाग कं वल अदू सं रुटि सके अज अशाकक यदिल कथा संथ 

सं वसी यासन कथा संग्रट्ककथा म रूनक कथाकान मन विस्रान 
याडालक अद्रिगेया को न के .गसन संसद म आना वसी . 
क्नक लगर सरु कथा म छकरा रु5वर्ड। अथवा अधूनायन 

डाना येर आवूतायन अ(नकक कथा साढिण क॑ .वूमा यळे ळे 
थंकन यासन यङ सञ्च दे .यढवाक लल उकसविगा मेक, अ 
अशोकक कथा कं अलग यढ्यान देछडा थिक कथा म कविगा 
कम भइ म विंवक ग्रयाग कनेप अयन वाग .सन सुकवट्ट यंकि 
दड वाग अशकक कथा साकिण क॑ यदे जानल जा सकेळ .करूव 
सिग्रीयिन कथा म कनिगा रावक कम ग्रयाग ळे, वोका चय अकि म 
डान सं वसी जा डेरी गाम म गढू सं वसी. 


आन दवाक गय उडद छेक अ अ्‌(गाक ऊँ थक दिस मार्शवायी 
वियानवाना सं ग्ररातिग कथि व॑ यासन दिस कादटणक मनॉनिङान 
स॑ सद्यसामदवक साकिण सं ग्रनक्षा -क्नक कथाकान क॑ योनद्र . 
रुप छाडि, व॑ जाअकमल योतनीक सांकि किनक मान कं सदा म(थेग 
कश्डिट वीयक नका अयनवेग छथि आ अयन कथा या .स तेयान 
कनेग कथि. 


जेडीगाम संग्रद्क क्रू कथा कं झम यईवा सं वरी सनवाक देशा 
जखेग ळी रमन या0कक सीमा सदा रु .' सकेथ, मूदा २४९ मानल 
अवाक यारी ऊ मॅथिली कथाक ड खिद्यकन यनंयना ठे, कन वारक 
अशक्क कथा 3, अर्थी) खिसा करुवाक कला अ(शकक यमियक्क 
कथाकान मन अडिग क' यूकल थे आ येर आउन मेथिली कथाक 
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संयग्मि थिक. 


ड्यनयिन म जाति के, पकिया छे, मोन डेसरुठा उका विंव 
डांढिना वोका चय अकि म जाति डे .सन उरे ठे कथा मथ, नोन 
के, वकिया क्रेमया ड्यनयिन सं आगूक वाग ३४ कथा अयन 
वीका क॑ वीमारी डे .विंवक माञ्चम सं कदे, सञ्च द्रायय जाडा . 
जौ कथाकान याकिरता गं र्थ कदि सवेग .क्रयय वला लाक ये 
कलार ऊ रूलां नाग, म्या नेडाकना काना आन असाथ नाग ने . 
के, द्रायक जाश झेयूना कथा द्रादय सं गुनू खाड डे जा क्रदय 
थंगय रुयनयिन सं आऽ] वा कथाका अकता .सं समाया 
सामाजिक विडूयगा आ (शाब दिस ल' ञा> कथि, सद्य नढूंजे सं. 
समाउक अ सांय ड खन अडान सांय .वोका क॑ सांय उसलके 
उँ कथाकान यादथ व॑ उकना वीमानी .थनि रून काऊन अकि 
सं सञ्च मानि सको कलार, मृदा गखन कथाक यन वदलि उदड) 
आ आर्थ निकान डागक ग्यायक ने रु' सकितेकड ड कथा क॑ 
नळूं) सं कामल ठंगठ बिक्तान ने दल (गल निते व॑ संख्व ड 32 
कथा 'अंतिम गळ्‌'ीर्वक कथा सन लागितेड्ट कथा :संरुवग . 
.नलवा। जाँदालन सं उयडल सादिणिक ग्रविनाचो स्न कथा थिक 
मना ग्रकिशप जूयं डेड कथा यसिन्न 3 . उकम डडकलावी कथा, मूदा 
जै खिझा जूयं अरां अकना यदवे, व॑ ३5 डाक ग्ररावी ने लात . 
वोका चय अक्रि कथा सञ्च (आबक्षक वाग कहे क्र, मया सी(३ 
ने विंवक मा्रमसमाउक अजान कना निम्नवगीय वर्ण क॑ उसि 
जल के, गकना विंवक आवन म कथाकान केत कथि. 


विदेह ३६९ म अंक ०१ मई २०२३ (वर्ष १६ मास १८५ अंक ३६९) | | 69 


रूम थंकना जँ यासन गइ म करी गं करि सकेग की ड अ(भाकक 
कथाक गानोरुननो सवसं यकिन मिथ-£लाक जीवनक यथार्थक रूमि 
क॑ सांकगिक जूय म निर्वाह कनेशरूनका याकू अयन कथा करुवाक . 
निना यनंयना गं छशि', यासन दिस याखनल वर्तमान सख . 
नदजूकालीन स्र यूना ने रुलाक वाद माररुंश आ गक वाद 
निद्गार्‌, रून आदि विञ्चह अवर्नति आ गकन वीय म कथा करूवाक 
टि्मकटिग्राव- अ(गाकक कथा क॑ उक अलग मूड म ल' जाट . 
मानक टूठन -शक दिस सामाजिक आला०न आ यासन दिस दळ 
अलग वानाक विवा कं -यनस्यन वियनीत वमा यडेग यू अलग 
सावव थकया साहसिक काऊ छल ऊ समब्चिप जूय सं अ्‌(शाकक 
तें छूनक किक कथा खूल :संरुवग .कथा संसान म दखा यडेक्क 
आ किनका डामनायल वूमा सके७, मया कथाकान उज(नक मेथिल 
समाउक मांसल रमि कं कोको कार वाऊ संकग सं अका - 
यूना कतेग कथि, अ सं कथ्य जरा ने रुख्के आ येर कानन के 
डा कूनक कथाकान नूय आलायकीय जूय कं छार अलग जरा 
जने ऽकिक्क कथा म कलाग़क ग्राव यन युक्षि नखेग आ अयन 
वाग आअरिया म ने करि क॑ यक संकंगक जूय म कहेंगे कथि . 
यथार्थक गें ळूनक लखन डामनायल ग्रगीग छाद्धछ :संरुवग 
ग्रामाशिकताक संग सांकंतिक ग्ररावाजङ्गितिक समब्चयकक सरु प्रय 
सरूल रुल झा स रमन कळूव ने 3 मया कगाक कथा बरून छ, डे 
म झे नि७बगाक निर्वीर सरूलवायूर्वक रुल अकिडॉकि . जागुक 
रशन, वीका यूय अछि सन किछ कथाक वागायन सीन आ सक्रिय 
चंनिवक जूय म दडाडीक निर्माक्ष कते. 
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थना रु'क' किया, शामक कागक दाने वदलेग समाउक गळ क॑ 
यकळेत छ, व॑ अरुयक वरा क॑ डुठा यांग रुलनि, खमीक नाम 
जीवन, दीस सन कथा मान आ यनिवानक गर्दन नानक रुळून 
दखवेग डअर्थाग मान ., यनिबान आ अंगगसमाऊक नङ कं 

समाऊक वीमानी क॑ अलोक .अ्‌(शाकक कथा नोक उका यक 
कथा यकडेग अक्विऽ, कते .कगी नियानक नका संदा दखवेऽ- 
मनक विकृतिक चिप्र क-अ्‌(शाकक कथा कतो मानव' डड 
बावाबनक्षक रुयावरुपाक संकंग सदा देण, अ आदि विकृति क॑ ऊत्र 
येग अक्क आम उक यिव अथवा थक वागावनशक चिवरक्ष सं . 
में कम शंकरा या0कक .कथाकान सलाद दवाक ग्रयग्न केप कथि 
.नूय म करि सकेग की अ (शकक नयना संसान यवांशी ने ड 
-डा अकरा सन्नन संसान नववाक गेयानी सदा कनेग दखादटय 


संयर्क- 8825288748 


जयन मंग edi torial .staf f.vi deha@ gnai 1 .0गापन 
य0ाडा 
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२. लाल दन कामग- कथाकान जोक माद 
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कथाकान अशोक माद 


मैथिली साक्णाकाशम उका येघ नाम उसेन आयल अकि कथाकाज 
अशोक नामगुन अर्थ ला(गैत य,डगय ने कानू वनरुक मेळ 
(भाको सं अकरा वूड असाव्रानश यकिल्रक आअ(शाक कूमाज 
सा,जिनक मववनी जिला आ दनिरुंगा डिलाक मिलन छान ग्रसिद्द 
लारुना गामम 18 ऊनवनी 1953 <ट0 मँ उत रुल कशि 50 सं 
अघिक कथा लिखनदान मिथिला मँ अनका नयनाकान रुल काथि। 
यनँव नाम सं यढिल कथाकान जूय्यँ आपगि क्निकटा रुटल॑नि अकि। 
मैथिली सार्य आदालन मेँ डागक जानल - यरुयानल आ मानल 
कथाकान रुलार अछि, गादिम सवसं यक्लि डा लाकानि कविता 
गठलनि ; यक्काति कथा दिसन उख रुल छाथि। सयर आशिक 
लड़ किनकाम दखम अवेक। मू्धेग बिद्वानक झाठान वनानस में 
साड जदेको डागय मैंद्रिकम येण कळियाकल अ(शाक डी सागा 
जूयँ कविता सूनल कर्ना स मनमन किनका किळ-किळ झूनाडटंग 
नरुय आ अटी गारिके गबर आ वाक न अयना जरू काशगम 
उवार्जाथ रूयन कनेग यारीक विद्वान लाकम अयन नयना दखाकय 
सं(भावन कजार्वाथ आतश्च मँ रूनक नवल साहिणक यन्ना क अयनेर्‌ 
दा(थ रामि दवाक आदश संख दान्टीन,ड कडय़द ला(गैन) गेया 
बिद्वाजन क वीय अयन मौलिक कबिता ल'क' या0 कनवाक अवसन 
रुटनि। मूया नव लाक कलाद,स कविगाक काऊ क» खिझा लिखय 
ल नर्द रुटलनि। राती मान सँ लघकथा - कथा लिखकय 
यखवाक अनूरु ग्राम कयलनि। सन्‌ 1960 सँ 68 धिम 10- 
15 कविता (हीम सूना यकल कलार, वियायता यंगरिका आ 
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मिथिला मिक्नि मँ कनीव यर्डनरनि कथा घोनद्द औक दखलाक 
बाद 1971 दिसञ्चन अंकम ळयर्लाने) 1980 म ढिनक कविता संथ्ररू 
यक्रग्रूद आयल। अशोक औक कनिगाक वनभ कथाक लाक वशी 
यसीन कमेन। गाम-घनभ लाक अयना नानी - मैयाँ, नाना - वावा 
मद वालयन सँ मनलग खिसा नागिम सुप सँ यदिल सूनल कतया 
उटी किक जरून यव - यविका मँ कथा यरेत याक ठूमि आथि। 
डाना कथा लखन कार्य यूनाय सँ आयल अकि, वर्षमान समद्या 
कै कदम नाखि लिखल जाडटको कूनीति उत्रूलन - यगन संदर्रुम 
कथा लिखवाक ग्रयलन वदली कुश कथा सँ रुनिमाझुन मा झग 
कथा यिसन आग वे नव द॑गक कथा यनसवाक यंजियास या0क 
लग आनश कयलने स दखा-दखी आघनिक कथा लखन क्रम 
चलेग (गल । गकनवाद छ0म यक सँ समकालीन दो यलल 
अकि। कथाकान अ(ाक'क मग कडि- "40 <टी0 सं यू कन& 
रणनक नयना छाय।940 - 50 कन वीय खूब ममरशन कथा 
लिखवाक मेथिली राया म॑ यमियाठी रुलेका " दश सगंत्र रुलासना 
आमूलयूल यतिवर्गन'क नव - नव बिषय यन कथाकान लाकनिक उग 
उ0लनि । विदान सर्कानिगा संवा (1978) मँ पदाधिकारी जूय सँ 
काऊ कते, आव सवानिवृण रुल कथि अ(भाकडी। दिनक कथा 
लखन क्रम अनवनग यलेग नङ्लैन,भागुठी यलेग जरु । किनक 
य्रथम कथाम गुमान "विनाम सँ यढिल" केको आना नयना सक्रियता 
वरीर्लान 'वोका चय कल'जचिकया थखना मेथिली राखा मँ कथा 
ग्राय: अ कानू नवनाकानक नोक लात केक, गं डार्क याक पकन 
नसास्तादन कमेग गछुगक कन कश्य यन संय राव सँ दंसनाडटी - 
कननादंटी वा आन-आन सँ देंसव,जायन कनय लाशव;ढ्टी गं 
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अनःकनक्ष कन असन दाडटीक्व यासन वाग ड कथाक गनदेन ओ 
गंगी यनक &ब्टीक्क गं या0क अश्यन- मनन कजेग काल डॉक्कि 
आराक ग्ररावम आवि उद्चलिग राद्टीक्। या0कक उयन ज 
मानसयरुल क॑ गुदगुदी लेक स मी दवा ल नदि-नकिकं आन 
मानेत छेक। कविता सँ कथा दिश उख वाड नझुल अशोक जीक 
गूनूजाति यजिश कथा माद कडीग नझुल । रूनका बिषयम वा कळू 
जा ळूनक कथा बिषयम जा मनाया पूर्वक अञ्चयन कय डॉकिक 
वबारूविक अखियास कतव ,यारु याक छूनक समवयसक स्थि वा 
डाख-कनिशट व्यथि यढाकू लल सम नअ सं दखेग कथि यदाकू वा 
अभ्यनमील लाक कथाकान अशोक कँ 21म्‌ गगाईीम आन लखकक 
गुलनाम खुव यदेग छशि नटी दीर्घ कथा यागा यन काथो अखन 
वढूग किळ आना लिखव (अब रूनक निजी अरि कडि नवानहुक 
ग्रकाशक आजीग आजाद अयन मववनी अनायन कमन यनियय 
कनावेग छूनका करुलकेन - <2 लाल दव कामग रमन शामक संगी 
कथि आ कमन सथान नदिं छथि। संगि २९ वगलकनि कामगऊी 
मेथिली डागगक नव यूनान लखक यन आगा कथि डाना बनथ 
साक्णिकान उगरी^ ग्रसाद मंडल औक गाम वनमा म॑ आायाजिग 
सन जाति दीय जनय 'कथ। (गक ' ञवसन यन सदा आ कका 
म अक जी सँ रुटघांद रुल अछि। दिनक बकगग्रम सनन 
की -: वसीगन मीन उम कथा (शाही " सन जावि दीय जनय" 
कार्यक्रम आयाञन खडटीक्ळ,आकि सँ नन कथाकान वनेत अक्कि। " 
कथा या0 कयलाक बाद लखक कॅ समीडाक लाकनि डॉकि कथा यन 
सामा सासीम अयन नब वियान ग्रवारिग कय कथाक ग्रूटि यन 
धोयान दिअवेग मेका आव गं दीवा आ संग्रा काल ठाडि निथिम 
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कथा ग्रसंग आन - आन 0म सद्य वेसानीक आयाजन रूअय 
लागल रुना अनियमिगकालीन संतान पत्रिका माम आ संनजक 
दसियत सँ' उयमान ' व्रिमासिक सार्िणिक यंगिका सँ अलख उ(गवाम 
अशोक जी मैथिली राबा अरियानोक वीय अशेथलाद अकि। ग 
वद्‌आायामी अकिय क वनोक अशोक ठीक खागाम किटी 
क' समीडाग़क आलखक ग्रसंशाक सँग किनका यभस्नी 
जयनाकान, कथाकान,कवि, सग्यादक, निवंत्रकान, य्थकान भा आलायक 
जय अगजियान रु'लाकक वीय विदश्टाय छथि। दिनक यर्चिंत यायी 
-: मैथिल आँखि (निवंञ संथ) दाम 69 राका, कथाक उयग्रास - 
उयग्रासक कथा (नानल) दाम 75 यका, जेी गाम (कथा संथ) 
याम 200 ठाका,वाव वियान (निर्बल संह) याम 150 राका , नोक 
दिनक वान्टीक्ाय (लघ कथा ) ग्री संगर किमग50 राका आ 
आँखिम वसल (याग्रा कथा) दाम150 ठाका 'क मैथिली म॑ छशि 
मथिल वीय उुडिसम्यन्न नवनाकान अ(ाक औक डॉकि जातिक 
रशन, मागवन कविता संग्रह आ यक्रग्रुद निकलल छि) 


अशोक औक गानयूजा कथाक वानी ड गनरूक शब केक,यथा - 
: खर्या आ आमदनी 'क लखा आखा संवानक# लल सनकानी 
कार्यालयक डॉडिय कय सँ विनाद वावू क्वीट्केत जदेग क्री रूनका 
वस- दन मँ सठक सं यागा कनेत आ आना ऊगरू गथा घाम 
अनाम सिया कँ नदिं छटटी के) घनक मंसठि गं आना जानमाना 
व्माग्टक। आरिस सँ आठिट काऊ कय ऽनाम अयलायन वेन 
सर्टक वरुन रले काल अग्र्वकिग साडटी छ। लगी वदेलेत घनी 
टूल वरन देखि यी जमसोदेन आठ क'दग्टी केक यगि-यी 
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क' वीय बाक्रु सँ थाह यलेग ळे ऊ याग्यण जीवन नांकमांक सँ 
रुनल करे) यत्रिक लाट्क्वव वाध्षो जना वनक्की शकल जाडटंग छाडी 

वरां वं आखिन यग्नी माया क॑ याँकि टैंव कनय यडेग डे) खेट्नसन 
विकट रिति सँ वढल उलमन खून सँ मिलानम यनिक्षप साडी को 

शंकवन यूर्धिया सँ आडिरुन मछायय घन अवेग के, गं जडिया यन 
ग्रसाजिग शीव ...वनक यका3........वडेग सूनेग या उटी जीप 
सूनि 15 साल यूनान समयक युश मान येग को अेड्यद शीत न 
निनाद वाव्‌ मायाऊी क॑ यक्लिखय गॉवि सुनोन छलेक। आ गीगक 
नस मनी (शतिक माथ मृकोन माया रीन रु' सूनन 
जदूथिन। 15 वीय वटा आव सद्य संगी सीखय यादेत केका 

वालयनम अयन वावूक झरमिल वाला ऽनाम जरूथि गँ डागय अयनां 
संगीत यठ्य शु वादन छलेका यंव आली आडान 
शक्चितक' नोक रान जरून नात कृ मंदिन यन आयल गानवडान 
मंडलिक वेया दखि मानम आयल जदेन मूलगाडटीन वनो। मूया 
वावूजी गेयान नदिं रुल जझेक। कनका गकाल ॐ भिन नवारी सूनि 
आयल जरथि, स याति गवेग ....(गोजा गोन अंगना ..अयन मी0 
वं0 सं यिगाजी कँ सूनीन अजि नद्या) यिगाजी वंगाली ठालक घाबवावू 
लग आाकय संगीग साँमखनक दूडंटी घंठा २० राका मळिना यन 
यन निर्यमेग सिखवाक निश्र्की वाग वगावेक्व]। यनिबानिक आन- 
आन खनवम कयेय वीन राकाक ऑमियान गँ व% का6नवा सँ 
रु' सकलेको आव की दा! नव वखना समऊ 06 दाड्टीछ, सूनसाक 
मद वोन स घनलू कान खर्य गानल जाथ जादि सँ २०० राकाक 
दानमूनियाँ नेका आनल आायग ! थकय किझायी डग अनवे 
यूनना मूस करवा वाजा म॑ माम सँ गुनकी रजि काऊ निकालवाक 
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नि0< याजना वनलेक। उना यन आव आणास गुनू कने सनशम 
गवेक लल सून सँ लगनयूनवक मदनेगक आवशकता जदेक। स 
कुठि (गला सँ संरुव नदिं छटटीळ) आव गं यिगाजी जागि आर्थिक 
अरान नि छेका गं सरना सं अयन उूलानू वरा (शोगम कँ 
अनबधय नियाऊ कनाडात की सँग अां(्थडी सिनमा दखवाक अक 
यृथक आनदइक अनूरुगि वड केका स आग्टी यरी सँ बिनाद 
वावू आर कत्रे कथि डा यलू शनका उखनाराक (^ मँ ब्रू रिद 
दख अवेग की। यी नि(्राख रु' कग छथीन रम अँ(यडी सिनमा 
नदिं दखय आयव) डाडटी जागि सोखगन लाक सव कमता दि 
घूदटीन- घढटन निदानेका गं घनम वीसीयी0 आनि रित्या दखवाक 
नियाज रास राद्टीक्र। य॑य नियान म॑ यप्रिक सग्ूडि नदि साडी 
काशि कान उदन रिका यानिबानिक नागानन म दखव उसक - 
उअनसादाक वूमाद्छ। अगिला मास सँ यू गानयूना किनिकय 
मल्लिकर्ड सं अवथ सँगीग सिखग। मया येघ दाकिम वनेम डट 
संगीग - गीत सीखनान्टी वड वालक र सकेळ। थे वाग यन उूनू 
ग्राशिक वीय वि'शब जूयँ सरुङ सदमति वनि जाडटीग ठे) साउवाङ 
आ गीवनादक झूम परि वरा वंगट वने सं थश्टेग या मेथिली 
साक्णि आशलन मँ उक समय ऽंदुना आडाव जादिम कथाकाज 
आशाक कन वायक कथा जा आ/शॉक सं पूर्वक कथा वीय अशोक 
यूशक कथा निता यन सग्गक बिम सङग 


अयन मंगग्र ८0 torial .staff.vi deha@ gai 1 .००॥यन 
य0ाड। 


78 | | http://www.videha.co.in/ ISSN 2229-547X VIDEHA 


२.१०.क्गिनाथ मा- कथाकान अ(ाकक ग्रंथ संध: नीक दिनक 
वायब्चाय 


कथाकान अ्‌ाकक यथ संगर: नीक दिनक वायचाय 


ग्रंथ लिखव आसान गय नदि छो गे यन 0कि-य0दि । मदा] 
मग्रिल । उटी वाग थी ज(नकडी सयं कळे कथि मूदा सद्य काऊ 
अखवान ढिबूसान ,दिनकासँ कनवाडट७ ललकानि । रलं उड) अयनाकँ 
कथाकान मानथ्‌ (मानिग कथि ,गें न रूसवूकयन अयन नामक यकिन 
कथाकान लिखन कथि) नोक कन ळाथि ,क्नकन नामधारी अनका 
रूसवूकयन ढि०भआायल कथि,पे म,क्नका विकळायव का0न काऊ 
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रण्य सकेग कलेक्‌ सामाग्र या0ककँ , स काऊ अटी स्यं कय दन कथि 
। 


उटी स्यं नदि मैथिली साक्णि संसान किनका मेथिलीक विशभिश 
कथाकान मानि यूकल कनि । मया वेदा वात सण ड छिनकन 
अशयनमीलगा , रिनकन वडवाक गेली,ट्निकन वोँरी 
लॅ(श्रेडा ,दिनकन सावक विक्रान नकन लिखवाक कला आ मेथिलीक 
छु संदिखन चिना नखवाक कान(# दिनका कथा लिखवाम खिन 
नंदि जरूय दलकनि । मेथिलीकं अगय अरुन जना जनूनप 
यऽलेक ,ठिनकन उययाग कयलकनि । साढिणिक मंच रा ,संयाञनक 
आ उद्याषकक ग्रयाञन यडतेक ,गँ थी अक सामन 0७ । कथा 
गँ सरुञदिं ,काना यिकाक लल काना समीजाक वि(शबक ग्रयाडन 
यऽगेक ,गं श्री जनक । कविगाक याथीसँ अयन यात्रा ग्राज॑र 
कनिदानि श्री जाक थक विवो उवन नदिं जरि सकला ,अगय 
डना आकि वनरुक ग्रयाअन यऊलेक ,लिखेग यल (लार आ वेग 
यल आवि जरुल कथि,गें न नितिन विवाम क्नक अनक 
यूकक ग्रकाभिग छनि । 


किनकन ग्रंथ साढिणयन चर्या कनवासँ यिन ,ळिनकरळिं मूँद सूनल 
गद्य करुय याझेग की ,ड डा कमडा$ी। कमायन लागू अकि । ञखन 
दमन याग्रा संयान& निकलल ग थक या0क (नाम सान नदिं 
अकि ,अक्किया गँ वगय नदिं करव) यठर्लान आ जखन डा जूस 
(गलाद गं छूनका याग्रा संयान& लिखवाक मन रुलनि उटी वूमि अ 
लिखव वकूग आसान काऊ केक, दखलिये ,सुनलिये , गुनलये 
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डाकना लिखव कान रानी वाग ! मदा ठा थक यजसँ वसी नदिं 
वड़ा सकलाद ,लिखल नदि रलनि । 


सर लिखव वढूग उूनूर काऊ केक ,खास क साकिण । डा सर 
वृष नंदिँ रुय सकेग केक ,डाना आऽ काछ्यिन अडी लागू नादि 
अकि ,न खूसवूकयन ,न॑ यव-यविकाम आ न सहन ,सर्यद्चिव माट 
(गरुञय-सरुञयम ग्रकाभिग कितावयन । जना मान रुल लिखि 
दल्‌ ,अकनासँ मान रुल ग्रसंभा कतवा ललदँ आ समयानकूल 
जागम लागि (गलदूँ । साढिणकान रुना<8 वर्ग बिनल आ क6िन 
काज केक , डाकनाम डटीश्चन ग्रद'्म ग्रतिर मेण केक ,निनकन 
साधनानग जग कथि नेद साढिणकानक जूयम चिइल ,आनल आ 
मानल ऊञा४ग जरुपारु । वाँकी वर्गमानम ऊ लुटि लथ्‌, वर्षमान राम 
जरूगारू । आऽ का नामा लनिदान नदि ! 


श्री (आकडी डालि बिनल सार्िणिकाजम कायि ,ञानिक मेथिलीकं 
खगा ळेक । कथास समीडा दिस सकाव, टी गं जानका लाक 
ट्निकन वियम वूसेग ळनि,मदा उटी ग्रथ। लिखलाद्‌ , <टी वाग 
ट्मना उनेग कम लाक वर्मे क्गनि । डना ऊयनम कळूलदू ,सका 
काऊ दिनकासँ 2014सँ2016क वीवम यटनाक येनिक दिद्डकान 
लिखवा ललकानि । यू सालम 31 ठा लिखलनि आ डा सग कद रस्य 
(गलेक गं किनका ग्रंथ लिखव वद रय (गलनि ,टी डक्सँ वमा 
यडेग अकि ज डाकन यू सालक वाद यूरूक ग्रकाभिग लाने, आदिम 
डायट्‌ 31ठा । शंका ठा वसी नदिं । गे ॐ लिखलनि स मजवूनीवश 
लिखन गाद्‌ ,मूया लिखलनि गं डा सर्वग ग्रसित रुलनि ,वर्खित 
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रुलनि । ट्शिक अखवानम मेथिलीक रङ्ग क्रयव ,डादा छिद्कान 
सन ग्रसिद्र अखवानम , अकन थक अलग आ सजग या0क जहेग 
छेक , निश्चित ग्रणक मेंथिली जननिशन यढेग छल दायगाद आ मे 
थी अ(नकडी नोक कलनि,थकन युक्तकाकान ग्रकानित कय ,झ्ायी 
मद्य॒क वना ललन रून काना अखवान यकउपनि ,गखन किनकन 
कलम अदि निवा लल ससनपनि । श्री अशकडी स्यं स्रीकानेत 
कथि - 


अखवानक कान(# यर्चिण रुलढूं । ज सरु कमन काना याथी नदिं 
यऊन मर्दाथ सद्य अकना यठल॑नि । कक लाक खन क' कड ग्रसं(। 
क्या क' कनथि । सवा जीवनक ग' काका सरुकमी रमन लखनसँ 
थरी माथम यनिखित रुलार । + 


आव ऽदि यूककक विबयम । थंखन वाईक 
समयि , मिथिलाक वरूल डग वाउम झवल अछि । ढिनकन 
थंक गंथ छनि "नियू या9 गन साराय मलान » । करक सरीक 
ग्रंथ नि - जखन कानी-कानी मघ ल(गैथ गखन काळ कॉयय ल(े३ 
। अंगम कदेग कथि - जरून घन छ आदिम यूआए0 नदि छा । 
नियू घन जरुग गखन न॑ सारायग मलान। यार्ट सिरीसँ लय नयाल 
सनकान सं वार्गायन गक मीक ग्रंथ क्वनि । 


*वूर्ग समागम «म केप कथि । नाठक देखि यकविदान लागि (गल 
। चकनियान अकि दूजान ज अक्रादटसम भगाईीक गय योदरुम 
यखाडाल (गल छल । साग सो वर्वद्म लाकम काना वरलाव नरद 
। वंडियाँ गुलनाणक ग्रंथ कयन कथि । 
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चनावक रुजुभा यहिल यंत्र कनि । वढियाँ जकाँ यादी सरकं 
क्लास ललानि अधि । 


22 मढ्टी 2014 क लिखल ग्रंथ #नोक दिनक वाऽटय्ाय« आदि 
नामयन किगावाक नामकन& यठल अकि ,याँच सालक वाद यदि 
जरूल क्ली , नीक "वाटट्य़ाय" दखन कलाट्‌ । 


शक्ना थकसँ थक ग्रंथ ठनि, किछझ ग्रंथ गं वरून नीक सूगनलनि 
अकि ,डाना सर नयना अयन नाम(भीर्वक)क सार्थकता दखवेत 
अकि । यूनना लिखल ग्रंथ अखन टठका लेग अकि । आ 
आशुडा यडव गँ लागग थखनूक गं वाग थिक । येर शकि यूरूकक 
सार्थकगा अकि । 


(खन ग्रकागन,यरनासँ ग्रकाभिग उटी याथी माव ₹50/-म उयलब् 
अछि ।ग रूम आव ढिनकन अग्र नयनायन नदि कळव । स्यं 
परी आ अयन निर्धय की । कमना विश्वास अकि ,ड्मनासँ अयन 
युष सरूमग व्यायव । 


दँ | गी ज/शाकठीक काना बिमा साढिणक अमूच्य निवि रुय मेंथिली 
सादिणम सर दिन यईल जयगाद आ स अक मानदंड साविगक 
संग । 


-संयर्क-09430743070 
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अयन मंग di torial .staff .vi deha@ gnai | .८ गायन 
यण्ठा 


२.११.भिवभंकन श्रीनिवास- भशोकक कथा 
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नाट #रेती. कींसरक अपना पक्षजे ढाड Pt एए भरयैजक 

dd म ब अ साट आरे € ङसि नन इतर अ 


लोर ओदरा हारम क 
क्त पाक, 
ल्य भात गीली काहि । कोरड मर साक 


छुललमान अनत अदि , कारण भोररा ओ 
ननबाड अजबूती Hg को बत Se 
पटक मे शबेमा रन छम |- ओबरा Fr ड 
Fe 


अत र न भै श्यी ठ 


2 ल्ल । 
2. आइए आ ओ नेभेन 12 असलमान डीके 
अ | र क प अडे ज 


रुप आदि 
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ह ८42 प्ले 


सम्रशायिका उञ्रता = घराणी दे भार्‌ समहा मेत साज डे 
अश्वि , ओ भाक” अहत्नप्रुर्शी नना दैत | साबाज्मा करत 


नग कख ०४ मार | छात्रा नघ्कुत, लाच बिक | अपाम कभ्रा नाशक 


रशा "एता आला सरा लाभ प्रिक असलेल 
प्रसभे ओहि झुग्ता लागे ह | , भो/४शादार्ट) सहिः आवि 
माथ्यमे बत 90८५३ "प्रेस मे” -गैवाक लैस नेक -नर्व उफनक के? 
आवश्य* मालेत 
अशोकक कोने" बधा एतेक, रत अहि. जै. लागत जै -ओ डी कहि 

रछलाहे १/दिल्गु कम भाका समाप्रि बाद अला अन्सार धर: 

म्म द” जीत भर जाया तहिना' दिनक अथा भीवन अहम व्यःह््या+ 
जोष्य द” आयत | अलल मै कंग्रादार+ जीबन Fc 

आानक- झूल्यम, रक्रा अर्त न्क र्ल 


[oa aR CN दिता 


राशि आलोसम शी @ अलिते मिश्र , थ्टिनक महत्वे - 
हिले अदर इचि =" _इृनङ ( अशोक सात कभाळ £करुप औरत 
अधि जेन्गा -भेशमना कथाच सरेर मित बत कषम अहि 
ज स्लाइस ल शा लाइफ 0 अति 1 कश क्शिष्व 
५१ ^ ७ रनना यपा, Lge ips 
आम विराम कानी शड , ढरिसिष् रेवी, ष्मा क Fe 
‘उका पी पन आइ एएना ईन” क» “तभो 1५ 
आ दन 
ह Fs गे a Fe ग हई ससा 
स्क आानासिळ ' नैम ज्म कर क्षातिड, Ee साती 
sd कण ह! लिन्नण जके रच न्ती हीय, 
2 सैन्यश्‍ण कल 
श्रभगिशील » होयठ , अना) 
मद भाम" दिता अच्छन्त ब्थैञथक दसन ऐएयत केला जातनर” 
धसिसिष दशी कभ मे | बाजासबादीः 
आठ जी, म मठ का ला शमस अहार” बसे उनसे 


नेल्यास सैनेदलए रघ्सैद आहि. (कड 
आ हम च उ म जक क, को 


क A भै कक बक देवान अशे दि की ९/“रूस्तः 
करेगे प्रश्‍न करैत शषि अमर उतर रणजीत “ला” पिठावी दे 
का. कमा; मायके" नहि. ३2 पभ इ हे वंगाकी 
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9) हकः | 


भौञाडइूक इल । बाग ४७] रूपण भोजन वा अगीउ, समझ तोङके* 


शटर - शहर , पश भेजाय <हेलेर| आडि, 
अ अर डा न अ. सम” लो 
ख्या सभा कति प्या a 


ओहि सैन स्नीये बक समैरू। 
PE ( धनरा अतित उस कमा ओहि भातके' प्रेरित झटत 


रु पीटी[द माड ७भान दैव तै ओणम कीती 
अस्धिकारा .लेंक अब भेरत 
है कोनो ॐमेला शहि दा कक शो” 


आड खभाजमे 
कसर तरह. ह ण ग अनौ मिशा भामे 


०० ७ ad इरा आ ज a जिळ पर प्रशारक” 
गाजर रबाटक ळाताबरणः बीस ७ 
आत्म के््रित ब? रहल अहि ली बने, 
हः सचेत +रैते हि, हि कपा 
अशोक अधा * 
असित्कार सै अपनः जन अनि पत्षिव्स 
आले मा अछठ: ओर i a त्र र भाः गी 
न द न नि 
डि अह्त्वहूर्णी अ 
ह्नि माद अ बभा" हेटीगाम 6 उडीजाम2 बहैत a र समयमे 
जेबा कोनो क भुर न इहे वगण 
उपपन घरिनथ, wt a भाक जप 
-[वाऊ पर क्म्त भात 8 
> बा शमी Ro गर? ही का छै 
अपपत , “अ अपि <छ्प ह जपम्‌ लाक आव 
कोनो अैदिर तिर्मागसे असी. पताल रवा घर १७ 
म्भ रहन/ह जे pu ,उय्त 283: कन तर 
अडत "तभ ल गमक लोक के मोबा 
ब्रकुतिख सोच 


सहि डेरे हम स. अगोकब वणार व्रि नव-मिर्गागर 
समक्त छत 
EE क्षा श्व बग्राक विद्यासके 
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अयन मंग edi torial .staff .vi deha@ gnai | .८ गायन 
यणठा 


२.१२.डागयीन यद्द 0णकून 'अनिल'- अ(गाकठीक कथाम कथायन 


ऊगयीन चड 0कून 'अनिल' 
अशक्छीक कथाम कथायन निम्न 
अशोकउीक कथाम मेंथिली कथायन बिम आकर्षित केत अकि । 


मेथिली कथाक जप, वमान आ. रुनिग्रयय बिम 
उ(नकडीक 'क्र्टीक थक दिन' सँ पढ्नि काना कथाम कम नंदि 
यढन की । वर्गमान त्रिगि उटी अछि ड वढूग घनम गय-सयम 
मॅथिलीक प्रयाश कम रु' (गल अकि । माळेड्या अयन विया-यूतासँ 
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मेथिलोम गय नदि कने कथि, यढा2४-लिखा22, नाकती -चाकनी,वजान- 
दार,री.री.-सिनमा सर 0म रिदी-आ(्ी यसनल अकि 
। जीवनम मेथिलीक लल ख़ान वर्ग कम रु' (गल अकि, जकन 
यनिश्षाम अकि ड मॅथिलीक ग्रति अयनग्र आ ममग्र कमल जा नरुल 
अक्कि । 


वढू मेथिल उन छाथि ज मेथिली वाजि व ले कृथि मया यऊल- 
लिखल नरि दरड ठनि । जखन मॅथिली यठल न साडे कानि गखन 
मथिली कथा-कविगा काना यढगा?याथी यिका काना 
विकते? ग्रकाभन यवसायक लल यवसायी वद्वि बला यूजीयति आगं 
काना डंगार ? मेथिलीक वञान नंदि जरते ग साढिणकान मेथिलीम 
कि लिखगार्‌ ? 


वरूग सादिणकान ज मेथिलोम सावेग छथि ,अयन रावाम अयनाकं 
वसी नीक उवा अरिग्रक क' सकेग काथि,स मॅथिलीम लिखेग कथि, गं 
शंखन याथो ग कयि नदल अक्रि । 


अवीव अडी करेगे अकि अ दनिमारुन माक साढिण यठवाक लल 
वर्ग (गाट मॅथिली सिखलनि । वर्गमानम सदा रुनिमारुन वावू आ 
यायीजीक साढिण खूब यठल जा नझुल अछि आ रिनकासरक 
याथी सरुसँ वसी विकाडड्या नल अकि । गखन खिति चिंगाञनक 
कि लागि नझुल अक्वि? की मॅथिलीम यठवा आन साहिण नादि 
नवल जा जरुल अकि ? की मॅथिलीक साङ्णिकान खाली उक-यासनक 
खि्रासम लागल जडे कथि ? 
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दुनिमारन वावूक साहिणक ज सामाजिक सोदर्य ठनि स आदशय 
ढनका प्रासंगिक वनोन क्वनि । 


की आइक नवनाम सामाजिक सीदर्यक अराव अक्रि ? की साढिणम 
कलाग्रकगाक संग सामाजिक विकाक अराव मेण अकि? की 
सामाजिक सनाकानक ग्यायकगाक उयज्ञा दाग अकि? की 
नवनाकानक झा! आ लगाऊओ समाउसँ कम रु' (अल कनि? की 
मॅथल समाज आज रु' शल अछि आ सार्य याकू वलि नकुल 
अक्वि ? 


यूवा वीक साय वदलि नझुल अक्रि । 


दिमारुन वावू अयन कग्रायान उयग्रासम ४2) कामना ग्रक कन 
कलार ड गानीनिक डा मानसिक कन यन समान द्विविक यूवक- 
यूतरी ययि श्रत्रायूर्वक विवार कजेग कथि ग येरू आदर्श विवार 
थिक, अंक्सँ समाज वदलग । 


स रु' जरल अकि । ग्रम-विवाद रु'जरल अक्रि, आति आा वर्मक 
वन ट्रे नझुल अछि । समाज वदलि नदल अछि, नन समाज 
वनि जरुल अछि, मया साढिणम डना अरिग्रक रुवाक यादी स 
नदि रु' नझुल अकि । ग्रश्न द्दा उ(ठेग अक्रि ऊ दमन समाज 
चन अथवा जापिक दानिक सर्व स्रीकान क' नल अक्वि अथवा 
अरिरावकक अआसक्कतिक कान यूवक-यूवगीकं कार्टक गनक्षम जाय 
यडेत कानि । 
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ग्रक्न अधि ॐ नव समाक कूलयल मॉथिली सादिणिम कि३ नदि 
दखा<४ य' नदल अकि ? यजिवर्गनक आवकांडी यवा यीडीक लल की 
सार्णिक अराव रु (गल अकि? की मॅथिलीम प्रम ग्रगार कनवाक 
लल 'आ2४ लन यु' सन गक अराव अक्कि? येर सव विकू प्रश्न 
अकि जाट्यिन बिम अकि अकि कथाम । 


निमर्भैम यानि (जाट राग लेग कथि अरिनव,अकिता,नीलम आ 
स्यं कथाकाञ । 


जरिनन थम वी ७ क'क'नाकिया मावाशटल कग्यनीम काडा कतेग 
कथि, अँकिता जय साक्णिसँ अम. ७. कय यी.ञव.जी. क'नदल 
द्थि नीलम जी.३.वी.म विक्ानक भिउक काथ । 


अरिनव आ आँकिगा अँगनञागीय ग्रम विवाद कन कथि । 
अँकिगाक॑ सादिणम नूच दनि, कथा, कविता सरु यरे 
कथि, अनूनादक माथमसँ सर राबाक कविगा,कथा यडेग मळे 
हाथ, मेथिलीसँ लगाडा ठनि, मैथिली सादिण वसी नकि यठन कथि 
मूया, यठवाक द्खा मेण कनि । वजानम डाल किनवाक लल 
अरिनव आ आँकिवाक वीय मगाकनक वाग कथाकं सनस वनवेग 
अक्कि । 


जरिनव आ अंकिगास २४९ यगा यलेग अक्रि ऊ समाज थखन 
थि यजिवर्गनकं सरू स्लीकुति दवाम सम नरि रुल अक्वि, उकरा 
यड अकना भनक चानि वर्मे) अक्रि झा यासन आतिक दानि । 
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किनका उनू (गायकं सदा कार्टक गनक्षम आय य9लनि । साक्णिम 
शुदि गनद्क सावयन कम जवना अवाक अटीदा शकरा कान 
रु सर्वे) अछि । 


किनका लाकनिक माश्चमसं मॅथिली साक्णिक ग्रगि निजि यूवा 
बर्ग,अग्य च्रोद निजि वरी आ मॉथिली लखकक युठिका& वूमवाक 
आ समणाक समाधानक लल सार्थक चिकन रुल अकि डदि कथाम 
। 


बरा मातृराबाक अख््रियन अ संकट आणल अक्वि वाढियन सद्य 
संवाद यलेग अक्रि कथाम । 


ग्टी कर्व पुर सण नदि अछि ऊ नव समाञक कलयल विमान 
मेंथिली साहिणम नरि आाउल अछि अथवा मॉथिलीम ग्रमकथाक 
अराव अक्वि, गथायि जोक अछि गगकसं संगुषटट शयव उचित नदि 
अकि । 


य्राथमिक काम मागृरणबाक माशमसँ यठा2 नकि रूवाक बिषय यन 
डी कथा मोन अछि, गथायि मॅथिलीक संकठक समावानक दिशाम 
शंकरा स्फु चिकन लल प्रजग कर्मे) अकि अ(शाकजीक यॉर्यग 
कथास 'जेडीगाम'क कथा 'दूडीक थक दिन'। 


संयर्क-8789616115 


जयन मंग्य edi torial .staf f.vi deha@ gnai 1 .0गापन 
य0डो 


94 | | http://www.videha.co.in/ ISSN 2229-547X VIDEHA 


२.१३.नानायनडी- मूत्यांकन- अ्‌(शाकजीक लखन वैंभियद्य 


विदेह ३६९ म अंक ०१ मई २०२३ (वर्ष १६ मास १८५ अंक ३६९) | | 95 


96 | | http://www.videha.co.in/ ISSN 2229-547X VIDEHA 


आभ 


bis 
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जयन मतय edi torial .staff.vi deha@ gnai 1 .८ वयन 


२.१४.भिन कूमान मिश्र- अ(नक डा मैथिली साढिण संखान 


अशैक डा मॅथिली सादि संखान 


ग्रसिद्ट साढिणकान आ(शॉक कमान मा अयन लखनक वलं 
साक्णिकान वि(शबनूयसं कथाकानक मांसम विभि ख़ान यावि (गल 
कथि सनकानी यदाविकानीक जयम ऊंछिना दिनक बिलञ्जश्न यायित्र 
ग्रसंभनोय जरुल अकि गिना सादिणिक संछान सरक संग0न डा 
संयालनम सख दिनक दीर्घ अन्रवक सद्याग रुळेत जरल अकि। 


मेंथिली साढिण संछान,यटनाक क्रियाकलाय यून/ आजर कयल जाय 
ताकि बिषय यन 2014 देडय़ीम (क जी, सेनन लाल यास अ कम 
विदान निसर्य सासायरीक कार्यालयम नरिमन कयल। ऽदिलल थकया 
कार्ययाडना यन संख चर्या रुल झमनालाकनि अछि लल सञ्च चर्य 
कयन कलदू अ आन संखा झाना विद्यार्यवि यर्त मनाकय साँचुगिक 
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कार्यक्रमक यनग्यनाकं आऽ] वढाडाल जा नदल अकि मया मॉथली 
साठिग्य संन मेथिली दिवसक आयाडन कय मिथिलाक सांचूविक 
यनग्यना बिषयक अनूसँगान कार्यकं आऽ] वढाडाग। मैथिली दिवसक 
आयाडनक याक्कू ऽदि ग्य यन वियान रुल छल ड संतिवानक 
आडम अनसूयीम मेंथिली राषाक ग्रवेश जादि विथि क' रुल छल 
ताकि विथिकं मैथिली दिवसक जूयम मनाउाल जाया दमता रीनू (जट 
शि बिषय यन शंकमग रय थकया वेसानक आायाडन विदान 
निसर्यं सासायरीक सरागानम कयल आदिम डॉकि बिद्वान सरकी 
आमंविए कयल (गल ऊ लाकानि थकन सायना कालसं संवद कलाद। 


डाना मॅथिली साढिण संफानक ख़ायनाक (शय सीय जाअश्वन 
साकं दल आटण कानि ड 1969 क्टीम्रीम गाडि कालक मेथिल डा 
अमेथिल विद्ञानसरुक सदयागस यठनाक विदान निसर्य सासायरीक 
कार्यालयम कयलनि। दीनानाथ माक अथऊगाम शकन ग0न रुल 
डाकन संयिव स्यं नाऊश्वन मा रुलाद सँनञक वावू लक्षीयति सिँह 
कलार डा जमानाथ मा, उठा शकन मा, (गोनी नंदन सिंह, (गायी 
जमन चोची, ग्रारसन उदी यंत्र मा (मग्न संयादक, मिथिला 
खनी), सवांग (खन योती, आवार्य यनमानंदन गॉखी,कूलानद 
नँदन,वलदन मिश्र, सुद्र मिश्र, ग्रारूसन ड्गुकन मा,लखनाथ मिथ, दट 
काक मा,सगील कूमान मा, (लँद्र मारन मा,विष्म॑जन ग्रसाद 
सिश, अरुय वांग योनी, यया भॅकन उवाशाय, जाच कृग्र 
चोची, उयंद्र कन, नामदत समा,उरीश्चन याँड्य, विनादानंद 
सा, कमल नानायध मा कमल», दंसनाडा, अमन या0क, वी यी 
मझमदान, यनमश्चन मा,जय नानायक्ष 0कून, वदनाथ मा, विजय 
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कमा 0कून, नाअँद्र जाम,ननंद्र मानमाकाँव सा, कतूकानंद 
यास,सच्चियानंद सदाय,ञटाभंकन यास, रीमनाथ मा मंगश्चन मा, ग्रवान 
नानायक्ष मावाल (विद माम शुँजन, नतीन यंद्र 
मिश्र, कविलश्चन सा, (शालाक नाय मिश्रे, वड नाथ सिंह 0कून, भिनीड 
मारुन रुड, सीगानाम जाय,ग्रझुल्ल कूमान रिंद 'मोन',ग्रकाश यन 
ग्रसाद, उयंद्र यावी, उदय यंद्र मा 'विनाद' ग्रति काक विङ्ठानसरक 
सव्याग अछि संखानकं रुटेग नरल। 


तेमासिक (शोतर्यतिका मिथिला राजरीक प्रकाशन 1969 सं ग्राजॅर रुल 
कल। कूल यांय अंक ग्रकाभिग रुलायनांग 1977म थंकन ग्रकाशन 
वन्न रय (गल। यँडित जाअश्चन साक रवास रुलाक यक्वाति अकत 
कार्यकलाय 0मकि (गला थट्मि ज (गावालेख ग्रकाभिग रुल छल 
तारि सरु यन कगाक (शील ग्रवंच याति गेयान रुल मया थकन 
आ्राव मिथिलाक अनूसंत्रान वित्राकं वस आघाग यळूंयलक। मिथिला 
रणनवीक अविजिक काक आडान (शोवर्शथ आ साढिणसरु ग्रकाणित 
रुल छल। अबरूड :उछून आ विकास नामक यँडिग जाऊश्चन साक 
याथीकँ साढिण अकादमी यूनक्तान रुठल कली लाकगाथा निवन 
नामक (शोवर्शथ शंकरा विभि उयलब्रि कल। यँडिग जाअश्वन माक 
यक्काति थकन (भाव डा ग्रकाशन कार्य वन्न रुलायनांग यासन 
सनीय (भावयप्रिकाक ग्रकाशन नदि रुय सकल। डाना जांरी ग्रारीसं 
किद्व अंक डिक्ासाक अवस ग्रकाभिग रुल मया डार अत्याय 
नरुल। मेथिली साढिण संखान द्वाना साल रिम माग बिद्यायगि याति 
दिवसक थक (शार वि यूजाडाल आय लागलो विदान मिसर्य 
सासायरीक कार्यकलाय वन्न रुलायन1997सं डा वन्न रस्य (गला 
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विदान निसर्य सासायटीक ववयवाक लल ग्रायः वानर वर्ख भनि 
संघर्ष कतय यडल। तीस (गाठसं वसी मामिला ल०य य5ल। 2009म 
शुकन सनकान इना अविश्वदक्ष कय यरना संग्रद्दलयम मिला दल 
(गली गकन यक्काति सद्या कगाक मामिलासरु यलेप नङ्ल। 2014म 
किक संघर्ष विनाम रुल। 


थक येघ संघर्षक 'अर्नाथम कगाक वंड्िजीनी डा बिद्वानलाकनिक 
सद्याग रुटला अरि क्रमम 2008-9म विद्यन बिधान यनिषदक 
यनियाजना यदाविकानी सेनन लाल दासओीसं संयर्क रुल। संघर्षक 
अबनि्म संदिखन डटी अख्लिया नट्ल डा जरिया संघर्यक अंग 
हडंग ज्‌ विराज निसर्य सासायटी अयन कार्यकलाय ग्रानंरु कनग 
पकन याति मैथिली सादिण संखानक क्रियाकलाय सञ्च रूनसं 
य्रानेए कयल जायग। रमन चिनग्रगीडिग अरिलाबाक कार्यानश्नयनम 
सेनन लाल दासडी डा अ(गाक कूमान माजी सदयाग रुटल। 


अरू अशोक कूमान माक संयाडानम डकर वैसान कमन कार्यालय 
विदान निसर्य सासायरीक सरागानम रुला ग्रारसन छरुतुकन 
सा.ग्रारसन नप्रश्नन मिश्र, ग्रारसन अब्र काक मा, ग्रारुसन मदद 
नानायक्ष कक्ष,नामयंद्र खान,यागानंद मा.रेनव लाल यास ग्रति 
कगाक निङ्ानसर र्या रुलाद आ मेथिली साढिण संझानका 
यूनीनिग कनवाक निर्धय लल (ला मिथिला राजीक नवाँक 
भुंखलाक ग्रकाशनक सञ्च निर्णय रुल आदिम अँ यी राबाक 
(भोचोलख सदा ग्रकांभेग कनवाक निर्य रुला मेंथिली 
दिवस 8 ऊनवनीकं मनवाक निर्धय सञ्च रुल। याति यठना उच्च 
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गायालयक ग्ञायमूर्ति वी क वर्माजीक निदनानूसान शकन 
विथि 7 ञनवनी कयल (गल आ मेंथिली दिवसक आयाडन साग 
उननगी क' दमय लागला थंकन आयाडनम आरनक्षीय 
अशक्ठीक सळ्याी संदिखन रुटेव नझुल अकि। 


ग्रसिद्ठ समाऊणारी ग्रारूसन दगुकन साक निर्द यन दम आ सनव 
लाल यासी मिथिला रानरीक संयादक यायिय थर 
कयलद्‌। संयादक मंडल म बनिछ विद्घानसरकं खान रुउलाड सरक 
सर्यागसं थखन अजि मिथिला रानगीक नी अंक ग्रकानिग रुल 
अकि। शकन रन वववाक संदिखन यूनोगी वनल जदेक। विदान - 
सानखंड जाक दटी थकमात्र (भवयविका रय (गल अक्वि जकना 
विश्वविद्यालय अन्यान आयागक आरण ५5 क्रूर्मनिरी गाखाक 
कयनलिरुम ख़ान रुटल  क्रेका अद्म मॅथिलक अलावा 
अर्मनिका, आयान, कनाडा, नयालक विदशी निङ्घानसरक संओळि 
वंगाल, ञसम,मञ्व्रदशे, उमज ग्रदश ग्रति अञ्च ग्रांक विङ्घानसरक 
(भोनेलख सञ्च ग्रकामिग छाद्टण नझुल अछि। उवम्‌ ग्रकान मिथिला 
राजी अँगननाड्रीय (शोवर्यप्रकाक स्चनूय थद कय ललक अकि। 


शुरि गनद मॅथिलो साढिण संखानकं यूनजीविग कनवाक लल 
जायनक्षीय अशोक कूमाज माजीक यागयान यानक्षीय जरती कम 
ठूनक आराम ठी। रूनक सखु डा सूरीर्ध जीवनक कामना केत 
ठी॥ 


संयर्की-912268 6586 
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२.११.(भेलडट आनदइ- अ(शाक: इकरा जीवक कलाका 
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जल |ादक दै न्य Ei 


NET राक ट्र दल जल सिमा 
६: आल राजलीलाक म 
जल नदि छट काखि | 
सोनक 'अकासंमे छप्ति स्ल&ज्ताइस सता तर 


) केच्या यर ण्या 


es ae 


Sr {` 


१ केत्रकतीठा TOT कार 
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२.१६. गजड़ 0कून- कनि अशोक 


१ 
i 


गञ्च कन 
कनि जनक 


उना वँ आशक अयनक भाव कथाकात आक गह (हनक 
रुसव्क आरा>&लक यळ/॑ह नाम दहि) गरदा दन्त वडिल व्राथिव 
याधी आडि अकरा काविपा सश 'वक्रग्रूढ' व्रक्ताशित रल १६८५ 
कॅन जननी आसम आदी बर्ष जायोक शिवशक्त श्रीनिवास आ 
बेड आनबक सशिलिय कश सगड विक्ा॥' व्रकाथिय रख नबग्न 
मासम्‌ अक्रम तीन्‌ लटक 3-3 टा कश डलशि 


जक कग लिखे डि कविता वँ आल कगा। मूलवावाक लखकम 
कम लिखवाक रेशन ठे) जखन अगवद गीन सय कश लीखि ललशि 
गसन जा कछ अ शकटा सशह व्यय कलहि अती किय 
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कडानियाँ सन्‌ १६३३ म उ याथीभ अगवद 2४ सीकान कमे अ 
ऊ ने वाठिय क लसकक सट जवना नीक नेर ववेळो जा 
देही अ जे वाक अक लखकक सट तवना वढि आय गरन ड 
जिवगी म वाच छठ टा लखककं ने वढि ठकव/ रा ढूनकावन 
दबाव व>लशि ज जा वाक्क लल » वीन सयम से विद्धा गथ चनि 
कऽ अवन दिय कथक दवश ब्रकून कता दमन बिवान जड्या 
शकटा लेखक तीन तय क लिखि लिज्‌य गसन आकता जवनाकं 
कथाकात धावित कतवाक याती) आना आक अगवद ट्रीय कादि 
आष््ट ळव ज लाककथाभ माव उउवला बात जादि धट ळे स 
कथक मद्र लाककथासाँ वेशी को अगववक ७ गवस कम रिन 
वियात जसे ढी आ स्तक (गोतसदतीक कथन सदम ळी। 
स्जाक (गातसदली भवन परव%क सशर 'तय' गे निखळ ज डिबू 
लाक गीग'ज दमता देव अक्रि स अकया आनलीय जा व्रर्णीय 
सीप वगा द& डे. जा सा आलिव <कवाल आ यक्व स 
गन ने दऽ ठकला जा उदार द> ढडथि- 


"वाकवून आता नेन ठ्ूटल आय 
ऊ अढी यकी रुयी आन र्या विदन ” 


मारा आव लकडी वनि (गल आडि लाको वानि (गल 
जू्कि  'ठील माटाका का. उदारी आत्रि 
अ/काक 'कक्रग्रूठ' गठान) जआायोतनिप कि कवि जक्वि स आ 
लकजीय जालानि आडि लकजाध भावानि आडि) 
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स दमता नगजाकिि तलावात आशक गीन रा छा१- कवि 
जूक कथात आशक जा गन उदक लखा जानका 

जल्द कत अयन याधी जागना2शक लाकयछक कत्थन गद्य कळे 
कशि स निवल्च-व्रव्-समालायना लल ठगढू ॐ अदावलीक प्रयुक्त क 
नद्ल की। 


कवि अ्‌शौक 
यर्लि वनक्षम(भाकक : 'वक़द्युद' (सामाय या0) 


मझारशनग छकरा अङ्ग अक्क अकि। उडी जय संक्िगा कथा लखकक 
वर्कशॉय अछि, मरारानग कथा, मया उटी कथा सरु यद्यम अकि ! 
शीत -मरारानगक अवि लघू यद्याग्रक मॅथिली जूय दमन प्रकाङक 
य्रवव म रुखव। 


रूज गतम दिनक यू रुल अत्र जखन 
ससकक जा विशि यह्कपाके (गल अर्जन 
गरनहि यथिछिन यगा यल वक्रग्रूठक 
जरिमच दाखि विकिग काकाके करल 

ग्रम सून विणा मापन वर्धन सूनवेग डल 


कक्रग्ूटक छठ द्रावक गा०वाक सरटा 
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गन झुक वर्धनक्र बिधि वयल नहि क्रानटा। 
गूदा सावन द्रात युक वर्धन उनल नहि 

गावा खालि गरने ववल अकरा डान से 

कावि गायक बटम सीखि जञवाक (विश 

गर्थे नरि वीजा आडि गी वरी । 

सण गसन वढल जारि ककल नहि क्गञ्न 
क आहि जब कव व्रवश जयक्व४ उक जवळ 
जाउ रीम काक २४ आडि प्रब जान येसव अगहि/ 
रिम क» व्रत्य अयद्रध्यन बब (गल रीवत 
रीमा दासत संनानीक जति जयङ्ग। ०४ उडि 
दासन ड्रातयत ड 0४ जसन वान चलाव 
काटल थन ड्रो&क शूक रादि वढलार जाओ 
गसन झजबन वळिव कर्थवित कश वा काया 
वढल यातिम झयवत जक्ष्ामा जग डल 


यृङ रल धनधात ७7७ गूदा जकि सकल नालि 


118 | | http://www.videha.co.in/ ISSN 2229-547X VIDEHA 


जूरिमञ्क् त वर्छल दृर्यधन रल विळित 

वर्था शव कतव की वाड याजय वृआशछा निक्षित 
कर्धी वाजल सर मिलि सावा मडानवी हम सर 
आकि ठकव अहि वालकक॑ बढि का तकव जूसणत। 
खर जधी जा दू दृर्यधनत् नाग लक्ष॥ अक्रतु 
वढचि (गल साम जवान वदय आत्किग्र गावत 
आरटस्मियवा सनकी दसि 2४ दृथ अग करल 

दछ सर जूनी जि अटल कळू गँ तब घ्लाख्व 
अर्जन वध ठग नकि आव य हम ज्या दरू 
यार्थगर्याक- (शोय न घ्र्माठ वक्राकान क» अही 
पस्न लक्ष॥ आउल सग आत्मिग्क अगड 
वास काटल मक लग जान करल 

अजय 2४ अशि जारश्च अक्त कवच कू ब्रठान सिलसि जा 
गरनहि सातव भारिक सतल ट्रटि (गल नथ । 


नीयां भावि वत्रभाति वक्र गदा ल॑ आवड आ चलत. 
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द्रऑठनक गर्ता गदा यृङ र दतू अगहि सतल । 
यकिन अ0 ड्यास वघ प्रधान कशलक गकवयत 
तकनीक वीव खसि वल सर्जा यवि उण्याक/ 
(गंड 0कून प्रचखडकगीप ब्रव -, २००६( 


'यक्रद्यूढ' कबिता संथरुक यड्लि कविता अकि 'यक्रग्रूढ' ञटेटम आट 
न कृसर कथि न यूविकिन भा न आईन, आ मरारानत युट्टक ) 
गँ नवल अछि यक्रग्ुद (गन्म दिन 


'रम विक्र यूछव म'यीजरुनशक नेन अकि। - 


सिसियाक दूर्याथन दल 22 भाझा वन 2४ 
चीतरुत॥ कज द्राऑतन ड्रोयदी दासी की - 
ड्रोयदी कलशि बना (शा लकनित 

विनय दश| अक्रि लाज ववाऊ के की (विनी 
सर था सरका ग्रथ अयन अहि सरम्‌ 


कृवा अ७ल सर जश सर दिगस 
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रकण वणल ज्यसँ टा अछि शशी आश! 
काढना चाख स्मत २४ लाज जड़े ब्यान 
आर्बन्चतत कालि तलि दकानि क्रेयदी-, 
(गाया सतलि सरयाविवः, सूद्िय । 

लागल खीवय ज्रेयदीक वळ दूछगासन्‌ 
सरासाद दखल यमक्वात २४ ग्रषियल 

यावग जरल खिव वळक दरओठन 

वडे तरल वक ड्रेयदीक गावत गसन 


(गजब्च ठाकत प्रक्ारङगीत व्रवव -, २००६( 


कृषक रुमिकासँ यास ग्रसन्न थि, म्या जनक अग्रसन्न आ 
ठूनकन आग्नसन्नवाक कान& अकि, झूनका ले कडि अ'जळि यीज- 
रनम आ<5(0%नियाँ द5 /उूझासनक आऽ /कृम्रक रुमिका / 
येग अक्वि। आ स ढूनकन सश्चवक यदी नाळट ए5 (गल 
कशि, अयन लाश अयन यी0यन उधेग वेगाल करिया 
छवा, विव्रमादिण करिया चपा, स जिरासा छझंशि 'सानियग जूस 
सँ कविता अक्रि अकरा नेनरिबक ड अशकक यीउीक यनसल 
(गल मळे, ऊग5 सावियग संघक वाड आ. अर्मनिकाक खिन 
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कथल जादा नळे, आ अ सं कनेप जराथ डा अयन वालवच्ञावी - 
यदेल अर्मनिका य0वेत जरुथे। कमना मान परे ड अकरा रमन 
संगी काना यनीडा यडडल दनरुंण। (गल आ यूनिवर्सिटी थनिया 
घूमि कऽ यलि आयल, कठलक ड दनरुंगास नीक गठन गं यूना 
विदानम वाना ने ठे) 3 कविपाम अशाक सञ्च सर कन कथि 
सालम यजि वन शर देग लाक आ रार दऽ खरु करेग लाक 
ठूनका यसिन्न ने कडि, म्या थे वनवन दाळ रठक लल ऊ - 
सामाजिक समीकनक्षक निमाने राद्टग अकि स अशोक दखवासँ 
यूकि (गला। ठाग्ट समीकनक्षक यमिन्नामसनूय ड सामाजिक 
यनिवर्गनक उप्‌व्रनक ग्रक तती ड(0४ से अशक यीशि ने 
सकला। 'गीग ऊ ने लिखल (गल' आ 'की सनाठ भदाँकँ?' कनि कर्मक 
वदनायन आवानित अकि। 'लाक किझ नदि कनेथ'म मनूखक 
अकर्मथपा आ'गाना शछन जदी'म मनूखक साथ बिषय वनल 
अछि। 'संविकारू' कार्यालय भग्राबलीक आावानयन चित 
अछि। 'गिलालख' क विम्न सइन अकि। कबि आवगायगीदाँ कदे काथ 
डा डाकन अणायानकं निलालखयन खचिग क5 सूनजिता शनवा दी 
की? आ डा गं रुगवान कथि, आ स डा छनका मृण स्रीकान कनवा 
लल कहे थि, म्या ग्रंथ सद कने छथि अ कूनकन यून अवथ 
झड । गीनसँ वी जादट्मसनक बिश्वक पनिकत्यना आ कीरून 
दॉकिझक 'भ्‌ ब्रिझ छिसडी एरुठाटटम' साससामी रुशवानक - 
असिद़्कं खगम कऽ नरुल अक्रि कान अस रुअबानक मृणूक 
अबव्रानधा सख सामा आयल अकि, स अखन विश्चक नियनाक 
अस्त्र खगनाम यल अकि। इर्टतिहासक अनक घाबक्ष। कर्यनिराज 
काँसिस झूकियामा अ कणूनिरु गासनक समाकियन ढ्टी घाबक्षा - 
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वादम अस यल॑रि (लाद करुनि भासनक -कयन कलाद्‌ 
समाकि आ वरलिनक दवालक खसवाक वाद क्रांसिस रूकियामा 

सँ सुजिप (न्द्र) घाबिग कथलशि अ विवानवानाक आयसी मग 
दटगिरासक टी समावि अछि भा आव मानवक किगक वियानवाना 
मात्र जागो वढग। मूदा किक्ू दिन वाद ठा 3 मगसँ आयस रऽ 
(गला भा कढलशि ड समाउक रीगन आ जाड्रीयगा सरक मथ 
खना वर्ग जास रिन्न विवानवाना वाँवल अकि। रुशबानक मृणू 
आ ड्डविदासक समाकिक यनिब्रक्रम 'मिलालख' मठ्य॒यूक्षे अकि। 'रून 
काना बिकनी यमकल'म कवि कूदय आ ग्रकुगिक वीयक स्वत्व अँ 
यख5 यादी गं दखि सके की, अना '(गावन सँ नीयल अंगना म 
वनसल'। 'अदाँ कँ क यादी?' भइ आकि अर्थ, गइ मान गुझा वा 
खख आ अर्थ मान याना, ॐ अदाँकं वारी कनि दगा। 'यूद्यी नरि 
सादादट्य' म कति उलझन दड क्वथिन, यट लल यदी अकडल मया 
तेया यर करा रते? गाम लगक येटघाट मान य ङश, आ जखन 
दाकिम उवाओ ङि गं अगिला कविता 'याँग आड ऊनून लिखवे'म 
गाम रून मान यळे छि, मान रट्ट कडि सर काडिक्ार गाम - 
घनि जाथि 'असन'म समय क यर्य् म नान दखवाक चर्या 
अकि, विद्ञा> (लायन रुठल ऽकानीक टाक़ा॥ अकि। 'नवना सँ 
यढ्नि' म कवि कँ सरटा यागी अनचिशन लागि नदल छर, क॒गुना 
राड कशि कना यक जीवन जीवि (णला। 'अूग' अकि ने मिलवाक 
कविपा, <टी समानानन यलवाक कबि ने अक्वि। मानक घशी'म 
मानम अलायन यानन सन भीगल रुवाक आ मानसं (गलायन सरसर 
कने साँयक आगमन चूवाक यवी अद्रि) यानन आ सायक विश्व 
संयु सूराबिगानिसँ मेथिलीम अनलनि अकि कवि, मूदा कन रिज्न 
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जूयम। यानन गक जा» यनजीवी खाड्ग अकि, अकत जा यानि 
आा खनि यासन गक उठिव सार क5 आग सँ थळ कते 
अक्कि। वन जा यीय9क गद्य यनजीनी ने डग अक्रि मया जखन 
डा छार अवख़राक जदेग अकि डाकना यासन गाछृ॒क आवशकगा 
य के, सराना ल5 0५ दवा लल, सांशन सना गनेशने॥ बन : 
आ यीय9क 5 सदाना दनदान सांगन वनल जाळ सरके गना 

कऽ शक्ठाड लेग अछि ज डा सरु विन यानि आ सूर्यग्रकाभक 

विवा रु5 जाग अक्रि। आ आव की अराँ 'भीगल चानन गोम 
लयरुल जळवा उयनान साँय बिषरीन ने देण अकि ' कन विश्व 
दलास य्न मानकं डामनायल यवे ळी? मया कनि सपर्क कथि, डा 
यानन सन भीगल छवा भनि सीमिग नाखलडि अयनाकी कम अनन 
अक्क उनीडाक विखछनाग़क यद्टगिक ग्रयाग समीजाम गं ने क5 नरुल 
की? 'दवकल कूकून' द्वाना क्लाडाल जा जरुल नाळनिक विश्च सळ 
सँचुगक सरायितानि काक यछा वका भानं], श्रान निद्रा ग(थेव ची 
अव्यरानी शुद णारी, बिद्या यंय लऊन्नं ॥उद्धम निद्याथीक [ 
लडक्षम अकरा लऊक्षम 'श्लान निद्ाक चर्या अकि, मान कनिया 
आरू रुलायन डा उा0 आाडट३। मूदा रमन गाम लगे वनल झान- 
लनयन मनू ग रुआनाक संग्राम उक्षीड्म मनल अकि मदा 

कूकू७ डागव संस्याम मनल अकि सुगलम, स9कयन सगल, लाक कळे 
डे अ कूकू9क गीन वड माठ शग्ट कग श्वान निद्रा काऽ (आले !? की 
डाकन सुल कम सर कीनि लेलिउ, की गाशीक गवि गग गज ळे अ 
डाकन आटि कूकू9क साकांऊ रवास वरी गड ळे स डा ने सूनि 
यवे३, आ की संखुगक सराबितानि मनूख्लक यर्यावनक्षम कराउयक 
कान रुल रु5 (ले? अक्क उनीडाक संग यर्यावन& विमर्भम दम 
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अनन डामना (अला, थग5 गं कनि यवकल कूकूनक नार्ढनि दिलवाक 
विद्व माव प्रयाश कन कथि 'विन क्रमक पञ्चीन' रून रूनकन असन 
रूवाक वर्य कते अकि। 'दमन काना नाम यऽ द'म डा डाक 
बिना नूयक आगो अयनाकं असिद्रदीन रुवाक अनूरुव कते 
कथि 'उयास शनक थक गीग' अछि रीसक गीग, रीस ढदयसं 
मीन व॑निक। 'कर्या भनि'म कावि मला ताकि नदल छथि रूनवा 
लल, आशाक मारि लगवेग जदेग कथि नंगीन सयनाक वर्गनम। मृदा 
स करिया पनि? 'शक किदगीन विश्च :'म थक विम्न अकि वाना 
ठ्वाक यूर्ति, दासन अकि सानिपाथल आँखि आ गसन विद्व अक्रि 
विन्‌ वयवाक ग्रयास कनेप खसेग ञायव। 'ग्रमक तीन आखन'म शक 
अकिञ डाकन आँखिक रावा याड लिखल भइ -, कगवा मठकानि 
कऽ लिखे कथि मागीय सन याति वढ्नाग्टय क्रश, यासनडाकन - 
ग्रतिविद्च दखे काथ अयन मानक अग्ठ्नाम, आ सं गून ग्रगिविश्व 
यखे थि ड घाँटि लवाक, यीसि कः चिवा क5 लळूलहान रुवाक 
मान कते छशि गसनम लग थलासँ जना खडडे क्रशि आ यञ ढी 
ग्रमक ठाई आखनसं आक गीन आखन। 'शक जाति'म जागिक 
भीवलवा, नोकनोक अनरति-, मदा दिनक मोद? दिनरनि --- 
नंकि। 'साँम' सरु दिन आवि आड निर्लझ वनि, कनि डाकना रागि 
आठटल कहे कथि ने गं वजा दवा डंडआग। 'नन सीन' अकि नववर्वक 
आगमनक गीत, विलनसँ दीना वनवाक ग्रयासम ने रु5 जाथि 
थंसय़ा, रून वड भंका आ निना॥॥ सीय मदक मागी' म आयर्शक 
डलूसम गाँचोक सळिबूगा आ असदुयाग क यया (आशलन) 
।अि । डिगलायन ने बनन्‌ झानलायन 00 कऽ दसि सके ळी 
टघनल नान जनिय क5 वनि सकत मागी जा वकन वाद 
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अकि 'याँयदया अननूआ कविगा' बग्ठम यढिल अनन कनिगा 
अकि कृषक सरु साल राड ज्यन (कृग्ाखमी), मृदा डे वन 
वाँस्न। विसनि बायलिन लऽ कऽ आयल कथि कृष। मान कवि 
बायलिनकँ निदर्भ) वाञ्च माने कथि, ढिडूसानी संगीगक रिसाव डा 
उटी सरी द्र मया कर्नीठक संगीगम उटी विदशी वायलिन आाद्ट्सँ 
यू सय साल य्न संमिलिव क5 लल (गल छल। यासन अरननूभा 
कबिता अकि डांस क्वानक मदा डमे यथन यिा० (शर्लाशि। गसन 
अननूभा कबिपा अकि निक़ावलाक, म्या ऊखन अभिला यदिया 
मरकासँ २५ रले गखन डा संसान वूमि यलक। चानिम अननूआ 
कबिता अकि जीवा लल आ35ल डिनगी रुनिक सञ्च, मूदायाँचम ! 
अनन कबिता अकि विनाशक कतिया जीरको यक्रग्रूक अनिम 

कविता अकि 'दू वृद्द नान' गूरान, विर्हा७ मया रुययक विर्दा5सँ 
येघ नदि। साँबनिया नरि मृणूक ग्रीजा। आ कम मनि आद्धटंग 
क्वीमारिक !, यगलाबंइक टूल घन दाइन, माठिक गनीनक संग 


आसन चनन्षेज(आक यक्द्यूहक वाद : (सामाय या0) 


'रून सँ म काठ वराक दूखीव रुवायन कारी मघक घठाठाय आ 
कविगा लिखवाक सून यढव दखवे७ ड कनिक कविगाक बागाबनश्न 
दख रुलयन वने छशि 'दाँग' म सासनम कनियार्क मूँद ने खालवाक 
डा सलाद दल आई करे गकन यर्या अकि। 'आाव..'म 
माठि, का0, वाँसक ग्रयाग कम सन ञ्‌ 
सिम, वाल, गिटी, लारा, संगमनमनक प्रयाश वन लावाकिम अवेग 
यजिवर्गन कवि खि जरुल कथि। 'ब्रक्षापन' म॑ विकास लल 
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गो, घन, खग आदिक अमिथ्रट्श्षक दंभ, यदिन खगिङ्नसँ खग लऽ 
क$ व्रक्काणन वॉयल आ छल, भाई लाकसँ जमीन ल5 कऽ नव- 
वराक्कध्षकं वॉठल जा नदल अकि। मया विश्षामकं नदीथाम जनोरी 

दलक अकि। 'माळ'म असक मद्य़ कूमवेग यछ मांक येघप्रम 
वाक गूर चिड कन कथि, वा गना क5 काउ कनू कमाड ड 
मांक्रम ने लागय, स उयद य<४ कथि 'मूकि समानार'म मानि 
ग्रगीक यनवाकँ डञआडाल आयग, थकसँ यासन जाअगाक दाथम जादा 
डा मुकिक आशम अकि प्रर, मना राजग मदान) "आव किक्रू कनू 
आायार्य!' म आावार्यक मागर चिकित छायव मया गिग्रकँ ने अजधेग 
काशि 'उखन यियास मनि जायग'म जिनकन दी कतिक ने 
सादाऽऽग कर्लाड स गं आव इनक वद्य कनवायन लागल कथि। 'अळि 
रम म नरि जरूऽ'म जाऊनीति मिसनकं यगायल (अल 
अकि। 'सब॒रु:यूनाव वर्षक' क 'वनाव'म जनपँपक यदी कायि 
तं 'शर'म रट लल दाद्टय कल-ग्रयक्ष अकि। 'नाञनीति आव 
मदूकि जरुलेञ'म जाडनोतिक विजय ऱूय यदखान नटं 
अकि। 'कदलनि पूरन अली' म नकली दिद आ. मसलमान गईल 
अवाक वर्यां अकि। 'वृतियान' म बन आ यीय० सन घन-घन यानि 
गकेत कका यावर छथि। 'मनूख अरजी थिक कनिगा' म कवि कविता 
की अछि गं लिखि कथि सळ अटी की ने अकि सञ्च लिखे 
कथि 'भिश्नयूञी लाकक वलयाव नदि थिक कविता 'विब' म कति गाकि 
जरल कथि निबवन) 'खायव आ नदायव' म यर्यिग अधि ऊ पढ्न 
यूनखक खायव आ रीक नदायव कख लाक दखे कला मया आव? 
'डिन्नम अयन जनमाडाल जिन्न वकान वन्न क5 नरुल अकि। 'की 
रुल' म मूतर रुल मनूखक वर्या अकि। 'आ0म अनूसूयी म मॉथली'म 
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मनानथ यूष रुलायन कनिक वेख्न र जाथि, ययीसी खलाथि वा 
गंगा नदा आर्वाथ स झूना ने जदल छशि जना आव किङ्ग कतवा 
लल वाँकी ने अकि। साढिण अकादमीम रूअय वा अशम 
अनूसूचीम मेथिलीक ग्रवश, डटी मूलवानाक कडनगाकँ आन वढलक 
अकि, सभक कलक अकि। मूलवानाक किछ टाडवाउ७& याथीक 
लाइटव्रनी द्वाना खनीद आ विन्‌ यनिक्षामक मूलवाना द्वाना कछल जा 
नझुल समीनानक अविनिक मेंथिलीक किकू ने रुरल ळे, द समानाकन 
बॉनाकँ 3 सरुसँ निययवाक लल उनट आव वशी मनति कनय 
याऽ जरुल कर) 'सृगु वदलि रुल अक्रि'म वायूमछलक गाय वढवाक 
चर्या अकि, मया वर्ग ग्रयासा सँ वदलेग मृतु वदेग गाय आ उडे 
वशुलाकं कबि दखि ने यावि नझुल कथि। 'यलि (गला मदाग्रका^'म 
सुकाळ साम द्वाना दल मदाग्रकाशक मृणूक सूचना, आ किक 
उा9कालाम काउ थपड्टि माय होसला। 


ऊयतश ऑशकक काविवाक सामाच या0 डला 


कबि 

अक्क समीडा: व्राग जा पाथौज सिद्दांग सरक आलाकम समीडा: 
(सिद्वान लल दखू रुमन याथी मंथिली सगीझानार, विद यायी ७७८७ १९ 
19.९0.11 यन उयलब्) 


गर्झवाद खविडासिक दशि सनवनाबाद आदू- 
वाकविकवावाद उऊनत-आनिक नातीवाद आ िखछननाद दडित 
जूथयन सभ रातय सोइयhऊक दिसँ सदा भयन 
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कवि अ(कक यक्रगृूढ आ यक्रग्गहक वादक कनिगाम यक्रग्रुदक 
शक्काठा कविगा अदाँकॅ निनाश ने कजग, मदा वादक कविगा सर 
अदर्क मम्आान लागग (अयवाद अक्वि'अखन यियास मनि 
आयग')। 


संनवनावादी दयृश्टिकाअसँदर्सी गँ लागग अ 'यक्रशूर' आ 'रुम किद्ध 
यूठ॒व म' उकरा सार्वलेम मछारानव कथायन आवानित अकि, माय 
सान, काल आ याग वदलि (गल अछ्ि। 


यीनरुनक्षक वर्न अकि। कृषक रुमिकासँ ग्यास प्रसन्न क्रथि-, मया 
अक अग्रसब्ना जा छनकन अग्नसनब्नगाक कान& अकि, रूनका 
लै कडि ड 'थंढि यीनयूशासनक /कृषक रुमिका /रुनक्षम आवे 
(0दूनियाँ दऽ देण अधि /भागू। आ सं इनकन सम्नव्वक यदी 
नाळट र्‌5 (गल कडि, अयन लाग अयन यी0यन उधेग वेगाल 
कळिया ढगा, विक्रमादिण कळिया झवा, स किझासा झंशि। 


आव कन संनवनावादसँ झरि कऽ अकन अगिरासिक 
नि(क्षबयन आाउी 'सांनियग जूस सँ कबिता अक्रि अकरा नेनठिवक 
उदम नूकायल छल अकरा साबियप निर्नेकूभवाद, उ आळ बक 
रऽ (गल अकि 


'गीव ज ने लिखल (शल' , 'की सूनाउ अडाँकँ?', 'लाक विकू नंदि 
कनेथ' आ 'गाना गळून जरी' क मार्शवायी यूटिकानसँ दखलायन लागग 
डा कनिक काडव काग्रसँ आगो रु5 दखल (गल अक्रि। झम 
सकानवाक रावक सँग डाकना रुसियवाक, यूनान आ नव; आ 
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बिकास आ मन डूनुक नीक उका संयाजन रुल अकि। जँ बट 
अयन यनिखरितिसँ कटि कऽ आरु-वारु कन5 लगैप गे मार्शवायी 
उुशिका्षसँ टी निम्न कारिक कविगा रु5 डादंडंग (उकन रुजमाज 
मथिलीक सूखाऽल मूरग्रबानाक मिथिला अेश्वर्य गीव सरम अकि), मूदा 
काति थकना थंकया गतिशील ग्रक्रियाक आँग वना यलशि। 


'संयिकारू', 'अदाँ क॑ क यारी?', 'यशी नदि सादाडव्य', 'याँगी 
आ अनून लिखवे' क॑ आव कनविखछनवायी युशिकाशसँ दसी 
निख&नवादी कढत ड संतयनावादीक घ्रून दार्शनिक स्रमूय लेग 
अक्ि। कविक कथन स्यं कविक प्रनीकनधक सायी वा उशिक 
दुवायन ग्रश्नेचि ल(शवाक ग्रमाश अकि। गामसं बंचिग वरी यलायन 
कऽ सामाजिक लांळनवी रकि देण अकि मूदा सवल वीक शामक 
जगवा मान यळे छै अ संविकारूम दखा<४ येग अदि। 'याँगी आऽ 
अनून लिखवे'म संदा दाकिमक लाल-लाल आँखि देखि क5 गाम 
घनवाक मान साट छशि 'अदाँ कँ क यादी?'म आयर्न आ 
नेगिकगाक अनक घावा अकि, भड डा यादी स रुटग, साच आ 
सू0- गइ आ अर्थ उनी जास के, मया आदर्श जा नेतिकता आउर 
एरू रॉक डे, अक यसाखगम सरु किङ्ग विकाउ दे मया गखना 
आर्ण आ नेतिकता ने। सकविक प्रवीकतशक ख़ायी वा ऊंक्षिक 
रुवायन देशी सरः ग्रश्नचिइ लवेग अछि। । 


'भिलालख', भिलालखम मया उलरुवासी अकि, लाक भिलालखम अयन 
कीर्ति लिखवे छाथि मदा कति डाक भिलालखम डाक खुनक वियासा 
लिखव5 यादे क्रय! आव खन कन 
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कनिगाक अंगिदासिकगायन जाउ। आयू-वारानिकवावायी सारिणम 
रुबियकालम (गलायनकुम खे की ज डा खरिगिम आायु- 
वारूविकगावला साढिणक यावर लग अडी कविगा आयग गं डा ड 
कविगाक गसन अर्थ लगाडाग। कविक आसिद़् डाग खगम रर 
जायप आा भइशाऊ अयन खल गुनू कनग। आायू-वारूविकगावला 
सार्क आ याग्र ऊ रविग्रम जीयग गकना लल सञ्च ग्टी करा 
अलग अर्थ लग, आ कविक कनिपाक रगवक गाकिम जरतो कन 
आगो वडव गँ लागग अ क्टी गँ रुगवानक बिषयम अकि, कनि 
ठूनका रारुट समरवाल कदे कथि, यूक्क कथि अ की डी रूनकन 
मुणूक घाबक्षा कऽ याथ? नोशक कथन डं रुशबानक मृणू र्‌5 (गल 
काशि वकन अर्थ सदया सथद मळे, रगवान छकरा आइडिया, अकटा 
साय अछि ज यश्चिमम यनलाग्टरनम& (क्लानादय) क वायक 
वेक्ानिक सायक वाद डा आउशडियाकं खगम कलक। रजतम गं 
यूर्व मीमांसा आ साँस्ग्र यद्निक्थिसँ रुणनानक आडजियाव ने मानेग 
अकि (मदा यूनू आसिक दर्भन अकि मान वद क॑ मानेग अकि, म्या 
रुगबानवी ने स अशोक ने यार्था क5 मिथिलाक भगयथ व्राक्गश्षक 
यनग्यनाक मूलवानासँ वद्ग 0म रिज्न कथि जा मिथिलाक समाना 
यनग्यनासँ लग। वेदिक संग्रुतक ग्रायीनगम अक्क सृगवदसँ यक्निसँ 
रणा अक्तित्रम जरल डंग कक मॉखिक साहिण डना 
गाथा, नानागँसी, देवत कथा आ. आार्‍ग्ान सर आदिम नवल (गल 
हशा शक्न गोथा सरक आायकक लेल "गाथिन", 
"गागुविद्‌" जा "गाथयपि" सृगवयभ ग्रयूका रुल। वेदिक कालसँ गाथा 
आ नानाशंसी समानाकन जूयम जदला. विश्चोमि्र गॉथिन 
नर्दाथ, शोथिनक यूव, गायवीक उडा। ग्राकृगसँ वेदिक संखुग वरान 
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रुल आकि बैदिक संचुगसँ ग्राकृग? वदभ नातारभंसी नाङ्गा ऊन 
आख्यान यड सिद्ठ कनेग अकि ज दनू समानाकन जूयँ वर्त दिन 
मनि यलल। <टी समानाकन यनग्यना डनूदाँ प्रशवि कलको आव 
मुशर्वद दखु- ठापथ दूर्लए लल- दुलरु, (सृुगनेदय ४.९.६) ग्रयाग की 
सिद्ठ के अछि? अथर्बबदम यश्चाप लल या (अथर्ववद 
१०.४.१०) की सिद्ठ क्तेग अकि? (जायथ व्राह्मक्षम प्रगिसव्राय लल 
ग्रविसंडाय की सिड कतेग अछि? ((शायथ व्राङ्गक्ष २.४)। अ आर्य 
कथि स रानतक यंत्रिम रागसँ मिथिलाम अलाझ, आ छूनका सरुक 
अवासँ यूर्व बदक किकू अंग बिद्यमान छल, गं न वळूग नास भब ऊ 
मथिलीम अकि, वळून नास उच्चानक॥न ऊ मेथिलीम अकि आ वेदिक 
संगूतम अछि, मया लोकिकि संयुगम ने आअकि। 

अविद्या, कर्मसिद्वान, ञावा आ यनक आवादी आ माउ न्ट 
सरु जनार्यसं आर्यकं रुटले। गं न उर्यनिबदम माझ ग्राकिक माडी 
के सरी ग्राकिक नो माऊ रुटग काना? यहू कलासं? मे, डी रुरु 
झूानसे आ मनन-यिनन आ समाथिसँ जाआ अनकक संनशक्षम 
याङूवलूक् वृरुदानथक उयनिषदक गिनदृगक अनार्य ड्रम जवना 
कलश) वायर्यति मिश्र सांस्यकानिकाक सनावनम सुतक ग्माग्रा केत 
कळे यि ज की क्टी करि सके की अ अयगन युव कन याबशसँ 
यन्‌ यासाऽ८३ आ. अयगन ग्रकृगिक संवालनसँ जीवकं मूकिक खान 
रटे 3? ड्टीश्रन गं स्रयंम यूत्रे छथि गं डा कान उदड(य विश्वक सुखि 
कगार आ जीव लल ऊँ डा सुंडि कनगाद गं सुशिक वाद गं डीन 
वऽ; आ सझिसँ पुर्व गँ वश्वाक प्रश्न ने अकि, खन जीवक 
ग्रति कथीक दया? स ग्रकुति दवाना सुत्रि साट आ जीव अयन 
ग्रयाससं अयवक ग्राकि कते कृथि। आ विवकसँ ख ग्रलय। 
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स डटीश्रननाद ने नितीश्नननाइ अकि वायर्यगिक ग्ाऱ्या। ग्रकृति 
संवालनम जँ डटीश्रन राग ले कथि गं डा चगन ग्रक्रिया हशग ॐ 
काना डड्‌(थसँ हडंग आ पकन काना खगा डटीश्रनकं छश्यि ने 
ग्रायसूतक नयना कनिदान मिथिलाक (गोगम सालद ययार्थक खानसँ 
जीतक नि१(श्रयस ग्राम कनवाक यर्य कनै काथ, मूदा थे सरम 
उटीश्नक को चर्य ने अकि ज रूनका द्वाना मकि सशव अकि। 
बे७%बिक सू कटेल ड वद विद्वान लाकानि दवाना नवल (शल अकि 
ने कि डटीश्न ज्वाना। कूमानिल रुड करे कथि अ सुखिक पूर्व डटीश्चनक 
निबयम काना विश्वसनीय य्या भसम्गब अकि) 
उ(नकक 'भिलालख ' म अशोक शक उग आशा वढल कथि, कूनका 
सञ्च वूमल कशि अ रगवानक मृष्यायनाक यून रुगशि) 'दू वू 
नान'म सख साँबनिया नदि अकि मृणक ग्रमीा, 'आ5 कम मनि 
जा की।!' आयू वासाविकावाय रून अवे३, डा अयनाकं वदेग 
दुखि नझुल कथि 


'असगन'क लय अङ्ग अकि। 'रून काना विनी यमकल' , 'मानक 
घशी', 'रुमन काना नाम दऽ द' जा उदास शनक थक गीग' क शनि 
सिद्वानक रिसावसँ या0 कना आशक अर्थ आ क्रीक दनू सामाँ 
अने छथि। नि सिद्ठाकक याय दर्शन वितान कलक) मूदा अ्‌/शाक 
जननिक आनन संतयना सामाँ अने कथि खे ग्रीक सरुसँ रुनल 
कबिता सूठग जूय आजा वदेग अकि। जूयवादी दूडिकाशसँ डंकन 
या0 कन रावाक अनगुआज यड़क कवि नीक डकाँ उययाग कने 
छथि। जा अदीसँ रूनकन कविगाम कविवर आवि जाग्छ अकि। 
विनाथो भइ सरुक वाढूत्ग आ. संयाञनक अनगुआन ग्रकृति 
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०गलंकानसँ यक राया कविपाकँ विभि वनवेग अछि। संयाडान ड 
कविगावी. जूयवादी युशिकाभसँ (श्र वनवेग अकि। दाउ सिद्वांगक 
आवानयन या0 कन भइसं ने मदा झाठसँ अर्थक संग्रबन रल अकि। 


'शुक जाति', 'साँम', 'नव सीन', 'सीय मझक मागी', 'याँयरा अननआा 
कबिवा', 'कंढिया धजि', 'नयना सँ यक्न', , 'दवकल कूकून', 'विन 
क्रमक गस्ती, 'उक विलीन विश्च :'आा'ग्रमक गीन 
आाखन'कं अविद्वादी युडिकाभसँदसी गं अयन यभा लल, असग 
ीवा लल, चिका लल अयन जिग्रादान काथ डचि सिद्दानक 
किसावसँ या0 कनू वर्धन कविक कविगाक विग्र अकि। 


'शूय' कबिपाक या0 विखछनवायी यहंतिसँ कन नित डाका भूय 
वनवे के, मया थकनी अ रुल की उप्पन दव? टी गकना वाद अयन 
ञालम रँसि जाथप, वळूग नास वाग नै जरूग मूदा वळून जास वाग 
जरूग। 


चासन वक्ष (शोक यव्राद्मुट्वी वाद : 


यासन चनक कबिता सर समाउभॉरीय समजा यद्रगिक उुडिसँ 
या0मांडोग अकि। 'रून सँ, 'आाव..', 'व्रक्गाणन', 'माळ', 'मकि 
समानारु', 'आव किक कनू आयार्य!', 'गळि त्रम म नंदि नळ 
सद्यर्र्वनान वर्वक:', 'राट', 'नाऊनोति आव मकि जळले३ 
कट्लनि गूरान अली', 'वषियान', 'मनूक वर्नीरि थिंक कनिा', 
'निष', 'ञिन्न', 'की रुल', 'मुत्‌ वदलि रुल अकि' काना न काना 
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समयायन आवॉनिग अकि। 


'डखन वियास मनि जायग' यक्रग्नुटक 'वर्ग नकि साठादेड्य' कन 
संक्रल अकि। 'सृु वदलि जरल आअक्रि' यर्यावन 
तं 'राट' नाञनीतियन रिगक्ष अकि। मया की 3 विबयवरूयन गद्यम 
वरू वशी रूम सर ने यढन की? आ गं अटी कविता सरु गं 
सामाग्य ने लागि नरुल अकि? 


'आ0म अनूसूयी म मेंथिली' झेडक याकिस्रान निर्मीक्षक वादक 
ठाक्रान 'टटौ डा शन गं ने जकन सवना दखाडाल (गल' मात्र लिग 
अर्थम अछि, गगार्थ गँ ग्रंथागाक अछि। 


'रून सँ, जा 'यलि (गला मदाग्रकान' ग्रकिगग मनविकान आवॉजिग 
अक्रि 


'याँग' आ 'खायव आ नदायव' नानीवायी उूडिकाशसँ या0 मंगेप 
अकि समाउगारीय समीडा यद्वविक दुडिसँ या0 कल! कविता ग्रथाक 
बविनावक कबिता अकि। नानीक लल वडर सिद्ठान, कि) न डा काग्यक 
सिद्ठाक टूर, उ यूनब कडित समाऊम यब लाकनि द्वाना वनाडाल 
(गल अकि, समीयीन ने अकि। आ गं जँ ड निबययन दनू कविगा 
कमान अकि। 


अलंकान सिद्दाकक ढिसावसँ अ(शाकक कविगाक या0 सञ्च अदाँ कऽ 
सके की। वागक अग्र उयमा, नूयक आ सायुश्य-निनाच कवीन 
सिखा (गल कथि। जस सिद्दाकक क्सावसँ या0 सख सहना विराव 
सँ अनाव मान यनिक्षाम वरान कते छथि कि (आक) सं कवि 
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0म-0म खास कऽ 'यक्रवुट्म ग्रयूक कन 5थि। 'यक्रग्ूढक' वाद कवि 
अक अभे निनान कते छथि। 


डा अशोक रुगवानक मृणूक वाद यूनजीबा भनि कनिगाकँ आज 
वढन मर्दाथ स कति अशाक यक्रद्यूरक वाद 0मकि (गला 
मूलत्रानाक क़ समालावना कवि (कवी मानि गं ने दलक? मूदा 
कति आअशाकक यून कडग, नीघ आ यक्रग्ृढक 'वर्गी नकि 
सादाञ्टय' कन सक्गाल ' जखन यियास मनि जायग' टेड यूनजबाक 
वीज जायन क5 दन अकि 


अयन मंगग्च edi torial .staf f.vi deha@ gnai | .००॥यन 
य0ाड। 
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२.११.जञऊड ठोकून- कथाकान अ(शाक 


१ 
NN) 


|. 
>>... 


अउद्ध 0कून 


कथाकान अक 


उना वँ आशक अयनक आव कथाकात आक केळ (हनक 
करवूक आरा>&लक यश*ढ नाम कशि गरदा दन्त वडिल व्रकाशित 
याधी आडि अकरा काविपा सश 'वक्रग्रूढ' अ ग्रका%त रल १६४४ 
कॅन जननी गठण आदी बर्ष जायोक शिवशकन श्रीनिवास आ 
(लद आनदक समिलिय कश तश पिका य्रका» रख नबग्न 
मासम्‌ जा तीन्‌ लटक 3-3 टा कश डलशि 


जक कग लिखे डि कविता ताँ आल कगा। मूलवानाक लखकम 
कम निखवाक रेशन ठे) जखन व्रमयद गीन सय कश लीखि ललशि 
गसन जा कछ अ शकटा सशह व्यय कलहि अती किय 
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कडढानियाँ सन्‌ १६३३ गा. उ याथीभ अगवद 2४ सीकान कतरे अश 
ऊ ने वाठिय क5 लसकक सट तवना नीक नेर ववेळो आ 
देही अ जे वा0क उक लेखकक सार तवना वढि आय गरन ड 
जिवगी म यावा डुर टा लखककं ने वढि ठकव/ रा ठूनकावत 
दबाव व>लशि ज जा वाक्क लल उ वीन सयम सं तिळ क चनि 
कऽ जवन दिय कथक तवथ व्रकूव कता दमन वियात जिया 
शकटा लेखक तीन तय र लिखि लिज्‌य गसन जकन जवनाकं 
कथाकात धावित कतवाक याती) आना आक अगवद ट्रीय कादि 
आष््ट ळव ज लाककथाभ माव उउवला बात जादि धट ळे स 
कथक मद्र लाककथासाँ वेशी को अगववक ७ गवस कम रिन 
वियात जसे ढी आ स्तक (गोतसदतीक कथन सदम ळी। 
स्जाक (गातसदली भवन परव%क सशर 'तय' गे निखळ ज डिबू 
लाक गीग'ज दमता देव अक्रि स अकया आनलीय जा व्रर्णीय 
सीप वगा द& डे. जा सा आलिव <कवाल आ यक्व स 
गन ने दऽ ठकला जा उदार द> ढडथि- 


"वाकवून आता नेन ठ्ूटल आय 
ऊ अढी यकी रुयी आन र्या विदन ” 


मारा आव लकडी वनि (गल आडि लाको वानि (गल 
जू्कि  'ठील माटाका का. उदारी आत्रि 
अ/काक 'कक्रग्रूठ' गठान) जआायोतनिप कि कवि जक्वि स आ 
लकजीय जालानि आडि लकजाध भावानि आडि) 
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स दमता नगजाकिि तलावात अधिक वीन रा ळाथि- कवि 
जूक कथकात आशक जा काक्ष्त उदक लखा अगवा 

जल्द कत अयन याधी आथना:>क लकवअकी ककन गद्य कळे 
कि स निवव-य्रवव- समालायना लल व्यढ़ँ ॐ अदावलीक प्रयुक्त क 
जबल की। 


कथाकान जनक 
विकाश्न (१९८६) (कथा संग्रढ्‌) 


खर डॉ ब्रज किशान वर्मा .'मनियदा' क॑ सर्मार्यित ग्रिकाशम अ(शक, 
भिवभंकन श्रीनिवास आ (लड आनदक अठा कथा कुडि अ- 


अशकक 3 रा कथाक नाम छश्रिड़ी -, रुयनयिन, अनिम गढ, 
शंकरा मचूनाग्डा आँखि आ खाँम। 


कडी: जा(गगन, यंतरी सीमा, वरी जुड्या भा वरा पगू। जा(गगनकँ 
॥रिसम यदी रु5 आउट के, जना ०रि्ससं यून ळे, लगम मरुण 
सुटे क्री अकरा आपादणा रलेदँ वलम ग्राया दकू लल दल 
ग्रवानक्षा, आकील सारुवक यगाढू ने सदि सकलि। उ मादल्लाम सरव 
जन लग ळे. ञा७ननक लाओ के जना कम रजी रँसि (गले 
आ गं कथाक नाम दडी। नामकनश्षसँ ल5 कऽ सग्यूक्ष कथा सामाय 
कारिक अकि। 


रूयनयिन: वदन आ उर्मिला यढिल वन वियारुक वाद दूनू यून 
रुल अक्रि। उर्मिला याँव दिन यङ्लि जाम (गल छथि। चदन यविका 
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उ0वेै७, मोशी सवरुक रट उ यदिन्न डाकना यसिन्न ने य, आट 
डाकना आकृष्ठ कऽ नदल को दुथवाली आवे ठे, यकिन डा खाली 
यू(५ दखे छल मया आड युवालीक सदा दखे७, यदिन कि७ ने 
डाका दखलक, यासन का0लीम दुथवाली दून नाखैल आ<8७, यन 
यनवङ्गा वद्र कऽ ले कळो दुभवालीकँ डाकनासँ उन छाद्४ करे मया 
डा यू सय राका खाँसि दे डे, दुभवाली सर विसनि आट आ 
घन कशा अते, स साये, डाकना शाम जवाक के, किक दिन ने 
थेन) यददन विर्दाउम उवयाय लोग अकि, वनखाम रीडऽ लेग 
अकिकथाकान <टी दनू वाक संरा लल ग्रयूक कन कथि रून - 
कथाकान कहे छथि ज आट गागिल किड, स आट काऊयन ने 
आायग, मान वमि जाउ ड कथा आव उलरवासी दिस जायव। चिही 
सरु पढ यबन, ठाग्ट्म उर्मिलाकं दल जामानदक दू मास यूनना 
चिठ्ठी याई वदन क्रावम अवेग अकि, अटी प्रमी अकि उर्मिलाक? गं 
डाकन ग्रम झूसि। रनम उर्मिला जामानद संग आयलि यबनकँ 
तामस उठे के, मया उर्मिला सिनमा राडडलम कदे अ डा आकन 
विसियोग छि, वियारुक दू मास यकिन कलकमाम डाका नाकती 
रुरि (गल मळे, गं वियारक काउम ने आयल आ गं रर ने स्लो 
यनक भका समाय, मूदा आव उर्गिलाक वन थले, डाकना यासन 
का0लीम रुयनयिन रुरले, डा ड्यनयिन ने लगवेग अकि, गं बंटी 
ककन किय? डा यदनसँ यूके यशर रुयनयिन कथाक भीर्वक 
अकि, उर्मिलाक दाथम रुयनयिन चियिया नझुल अकि, कथा समाक 
मूदा कुम मान याक 0कायल सन अनूरुव कते की) यू सयम 
जना युसवालीक नर लागल गद्धयन शान वलि जाद, अनघनाडेड 
माथ्षिल म्या कथाकान यादे कथि ऊ रीयनब यनि्यन-, यूजूख 
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कड्विग यिव दिश याकक थान सीयी, ठिग्यावारीयन खीयी, मया 
स रु5 यावि अस्व रु5 (गल ठि 


अनिम गढ: विशगन, डाकन री, वरा कून आ यगारू 
रझलगनी। वरा कृशगन जमनयना सद परना यलि (ले निङ्गा 
यलवे को यड साल यदिन विन झूल वावू सँ दू सय राका 
लन जरूय वरी अनमगीक वियार लल। वरा कृशगन काट जडे 
तखन, सूकनारीम भनमपनक यरलमानके मारि यडा दन जहे, 
शिनद्थ यो0 (0कन जरथिड्‌, खुव सनी खला<४७, मरीसयन नाखि 
लन जरथिइ, मूदा डाकना वाइलक्रकल नोक ने लशो। जा कृशगन - 
यरुनासँ आवि (गले, किनायाक निक्गा डा आव ने यलवे ठे, अयन 
निक्गा डे, आकन यूनियन क्री झूलवावू अगनंञ खला नकुल कथि, 
सुद मूनक यूनास वशी ररि (गल कडि, म्या सुद आय नरुल 
कथि कागङ वायस ने कतगाद, मूया कन5 य$लाडे, जमाना वदलि 
(गल ळे, ग्रमवद्दक दि) कथा 'सवा सन (गुं सँ वर्ग आओ 
ठान्न गवाम मिसनजी 'अनिम गरु' दऽ कऽ झूल वावूवी रना 
यलखिइ आव रूलननकँ ट्वलीमट्न ने आय यडगे। - 


अंका मचूजादडा आँखि: ग्ररे(शीनिरुक इकरा चूशन यदनिरान 
मारुन सादवक याति, जीवन गना जीवू डना अरिनय क5 नदल 
की, स ग्राट/गानिनुकँ लाकक मृणूसं वी जीवित लाकक यून (नाड 
आसद कने कडि, मूदा अरिनयक वलँ गकना गायि येड छथि। 
मारुन साझवक रूनस॑ वसूली गाकव आ मानियाकि अयन निग्र - 
लल वञायव, वाँसूरीक उदास गान सानि झूखीगम दर्द विसि 
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य्राटणानिसुक सुगवा आ आना उन जास नारालडिक गय 
याठे(जानिसुक मान य छि 


खाम: घूनन््जा-, नामनानायक्षक अ्‌0मी रकि यानक पर्छन दव, 
जवि'शखनक वेग लन गामसँ आयव, वाळ 1रिसक काना काऊ के 
घनम कनियाँ सूघोनासँ किक रुल ळे स जामनानायश ज॑वि'शखन 
सद ऽना दिस विदा गं दाट, मूदा लाछ ठे डना यडनम उ 
वाइल काटी रून भीमक नाठकक दुर्गविक चर्या, वादल आमदनीदवाँ 
खाय वूमवाक चर्या, यू्रक रावम नवा याद) रून कथाकान 
कथाकँ सञ्चान5 यारुलनि, थक्कया मनगट) छड, योवनीडी सँ उवानी 
लऽ अना, मया सूध्रोजा जाग क5 ययास राका नखन ळे, मभर 
लल दर्गाशे जा ससान, जा गखन विञलीया आवि (आले, 
नवि(शखनक का0लीक यंखाक अवाऊ अवे कडि, आव विन 
मगढनीया कऽ डाका मत्र» ने लगन 


काँय कथाक 3 संथरुम 'लकटा मूचूनादळा आाँखि रुविश्वक प्राग कन 
आश्नक्त कजेग वूमाळटग अकि। 


डाढि जातिक शन (१९७१) (कथा संथ) 


च. सगील मा क॑ समर्विग आहि जावि रतम अशाकक १3 रा 
कथा कडि थे याथीक 'ग्रसंगन' लिखन कथि कूलानद्‌ मिश्र ऊ 
कथायाम वावी उगन्न कनेथ, जना कूला वावू लिखे काथ ज 

११क कथा अलक औक ---असामक्ष यून खडा (गल"'वोका 
जय छल' आ ढूनक ८५ क कथा 'सनिसवक सा»' क॑ थक संग 
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र्या वूमल जा सकेछ। मया स कलायन "'वोका चय छल' उनट 
'सनिसवक सा»' सँ वीस येग अकि, रीड दनू शम ) यूजबक- 
मनाविकानम (यी काथि-यगिवोका वय छल' कन यगि आ पी 
सूनू अयन बिनार नूय दखन छथि, म्या 'संजिसवक सा»' कन यति- 
यी चाल किडी सीनियल सन ग्रवदान कन छथि। 3 संथरूक कथा 
:सर ऽना अक्रि 


विनामसँ यक्नः सगीन यमीझा रा दलक, यिगा सन्न कथिन। 
कड़क घटी वाडल (यनीडा), यनीजा गुनू रुवाक समय रले, ठा 
यनोडा छाउन अकि, डाकना वाखान रु5 (गेलो प्लॉट 0क छल 
मूदा कथाकान अदक्ष कथा विगला घनि मच्य मुझ यन ने आवि 
सकला, अनिम वेनाम कथा सशनवाक भसरूल ग्रयास कलडि। 


वोका चूय छल: जाकयन सादवक कनियाँ जाम (गल क्रि स 
दडञाजिया गर नदल कडि, बिबनक्ष कन नर्मा» (गल अकि, मूर 
ग्रॉठ गुन्‌ राट वोकाक साँय कटवासं, काकुन सारुव ठाप5 विदा 
साडे छथि। मूख्य कथा डामऽ ळे, वोका सरटा वृमिया क5 चय 
नदे अकि, माठि काठ5म यक्रा डाकाद छल, मूदा वमानी ५5 
ललके, की ननिया यनी क5 अवे, सथ लान, मूदा वोका किक ने 
यूद्रे अ क कगऽ स्ट ललक ज॑विया कळे ऊ विशडल की गं मानू 
मूदा वीका डाकन कंश सामना दद डाकन दियादनी सदा निया 
दिया वाडे मदा वोका किक मे वाडी आ मूल गं वमानी सं ने, 
साँय कलास रून नियाक चाव्राश, थाक सुदन मनवि(क्षषक्षक 
वाद कथाकान दवाना, ठाकुनवी जरिया कऽ दखि कऽ दासन गकिया 
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मान पा» थले, सँ कथाक समाझि कनवाक आक्थकगा ने कलि 
कथाक आनश आ अन झूनू खे कथाक कमञानी अकि, आ थक 
सूइन कथाक सणाना4 रु5 (गल अंडि। मूलवानाक कअ समीझाक 
यनिक्षामक <टी द्वालंग उयारुनश अदि। 


अंकठा यासन ब्रह्मा: मुणूक वाद व्रक्कलाजआ। क्रीगनक या<४ किया 
0कि ललके, मया लाक सरु कळे डे अ राजक जन डा झूसि वज्र, 
स कटीवन उमीनक थवडर्म याग्ट ड0डाव आ राञ कनगी 


ऊदूलम ठाळल मान: मग्र याव छाथि गमसाद असित डाकज संगी 
नॉन स्ररावक किशान आ. असिगक विन मीना असित अलम के 
आव थमनअसीक वाद क्रूरे, असिगक विवाक चिठ्ठी) मीनाक 
वियाट्‌ असिगक यमाब्रम कन5 र्या जरल को रुन वेकळलेश, मीना 
आ किशान, मीना यंयल, टिकूला गाडेवाली। मीना थक दिन रेया 
करना गुनू कलकी, कि(ननवी ने नौक लगले वियाकक किठ्कथ 
दिन क्री कथा समाझ। 


अंका चोक मान यशीनाथ: अकठा योकक बिबनश्ष रून डॉट 
योकयन भावाजारी कजेवला यछीनाथक बिबनश्ष। यकीनाथक माय 
सयगावियगाक कथा करि-, यूत्राख्डीक <४कजञाम -यकी वना शूआ- 
कऽ लेट थिन, आव यकीनाथक कानियां वारु निकलऽ लागल 
थिन, दँ वालवच्चा ने कडि 2वमनञंसीम थक वन ठिक-ठ यंकिद्धम 
अल (ला, अगी छोआ सर उडा दलकशे ड नसवददी कऽ 
यलकाडि, कनिया पछि दलकशि गं डाकना मानवा कलखिश। लाकक 
मुँह वद कनवा लल वच्चा आवशक डि, मया स अखन अजि सखव 
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ने रुल कडि, आव मखियाम 0७ दगा कथा समाया 


डा मनूछ्ल र5 (गल: जिनक्रा अहा. जा>ट कथाकात अथक करे 
डियशि गगन वीजातादश ॐ कक्ष्य रटत) नॉर्मल क्माग्ट- 
खटादडवला मनू वनवाक कथा, ऊ जीवन खगम रुवाक कथा अकि, 
कमन संग छा०वाक कथा अकि, दम वळ्ग ग्रयास कलाँ अ गं मनू 
वनवासँ वयि जार्‌ मूदा पुक्षेता गाना नीक लग कळ, किक्ू निकगा 
रूम जखन मदी जदटसँ गाड्न लखन आ चिकनम ग्रवाद जरुगढ। 

नोलू गाड्न जीवनम आवि कऽ यासनाक ₹5 (गल कान डाका 
मनूखक रुख कले आ. डॉट समयम गूं डाकना मनूखार गकि ने 
यऽ सकलद्‌, कान गानाम किक्र निक लद आ गं गाड्न मानस- 
ग्रयसी मीनूक उ रले, मृदा कमना वूमल अकि ड य्नुम काना 
अनन ने के) मीनू जीबन कलि डा करिया किझ आन ने रर 
सकेग छलि। छात्रावास घटना, काना डानियन विद्याथीसँ लगाव, कार 
राड सन, गाना छाट रा<४ ने जदो गं। मूया लाकक नाजायज 
सञ्चबक आनाय यन गाड्न डा वलाग्‌ देसी, अञ्न मसिक्वक उयडा, 
स॑ गुँ सायलँ मया आजायकं झूसि किया ने करि सकल कमना 
वूमल अकि ज डा दरी गाना लल काना गडू गढ़ेग छल मदा अनका 
लल क्का ठा अर्थ जखेग कले, जा आदी आर्थक मृद्ययन गाड्न 
अनिकान वश्की जरि (गल डा<50म, गाना दूनूक वीय चूर्णीक दवाल 
0७ रु5 (शल ज्या वाजागुक्की वद रुना2ड चिकनवी गेति देत - 
के आड गाना लग री, घन, जयेया सर किद् को मया गू कमडान 
रऽ (गल कौ नीलू आव मनि (गल अकि कळनिदान गू सदा आव 
मनि (गल क आ स चमरी ठा यखि जरल कियो, कान कम ने 
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मजल की 


गसन ग्रश्न: अवि सामाय कारिक कथा जामग्रवश योती निठायन 
कऽ गाम थला, वरा कृब॒काऋ वनाउन, रागि कऽ कलक'मा (गल, 
खुव कमलको वढिनक वियाद शनि कऽ कलक, जामग्रवेश डाकयन 
जमीन कीन5 लगला, दलाल कथल माउस खाय लगला। मृदा याद 
गं यवि कृषकाक मदा शाम ने अवेग मर्दा, वदीनक वियास्म 
ने बर्लाशे आ जरिया उलाडि गं याकू सीक अनझ वानर .आ.वी. 
सं ऽलडि, नकली यवा<४ वनवेग छला। 


उनवूक: थकया आन मडियाकत कथा सूरा, आमक कलम, 
सूराब आ मंद्रम आमक रिकूलाल मगा साइट ठे) मंड्क वियारू 
डाझी साल दगे। खून सूराव अनवाक्रं डाकना रजि याँज ल5 कऽ 
गक याढाँ जा आकि गभा आ. भैकन आवि आट के, 
ला0 वजने क्रो यंवेशी। गामसँ निकालवाक आदश, सूराब यजा 
जाश दस वनखक वाद आऽ घनल अकि, माय मनि (अले, 
रणगिञ को रेया कदे ठे अ गंञञ वादभ सूराबक यहुम वाउालि, 
डा सूरणबसँ वियाद कतग, लाक सूराबकं गाकेल (गले, सूश ने 
रुटले। मंज़क वियारु टूटि (अलो आ आव अराँ वूमिय (अल 
रवे ज खेडी मंड झगे, आ सडक के 


नयनियाँ: आव कन-मन अ(नक अयन नढम आवि जरल दायी 
नेनोगाल, जडनो शर्मा, अ अकि प्रटे(शॉनिरु आनदक सीगामरीम 
कॉलडक सठी, मदा आव शकटा नयंसक यावन उमन वलासँ 
वियादलि, कान दरूआ। डाकनासँ आनदक नेनीगाल छाठटलम ररी 
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आ डाग5 छल यूर्धियाँक वना साट्न मछल, झूखी यासक वियायग 
मलोक, दुखी यासक मृण, वियायग नायक मृण्‌ आ सारुन आवि 
(गल नेनोगाल मॉडियाकन कथा सादे खाड्ग वचि (गल बशी 
अनिम आ0 याँगीम कथाकान कथा सशनवाक प्रयास कर्लाशे, आ 
सञ्चनिया ललब्ग। सारुन आ जडनी वियाद कऽ ललक, सारुन नृण 
सिखेड, ग्रारे(शानिरुसँ यरनाम टँट कनय ऽलडि य्नू(गार। 


मिर्जी साद्व: संश्ररक दसम कथा अकि टी कथा ने सश्नलनि। 
सुजीलक कथा सरु मान पा» (गल, अखिगा (लघकथा संर) (विद्‌ 
यटानम उयलब्व) म संकलिग 'मंग्रिय' आ आन कथा, उपकृ, खांदेड्या 
काञाडाल, काना रुडवनी नो मदा मिर्जा साकव मॉडियाकन, नोक 
ग्लॉठक अक्को। मिर्जा सादवक वंशम नानाव यनिवाजक, माय मनि 
(गलखिइ्‌, यिता यासरलाखडी मामा मागी सर याकिरमानम, आगुका चर्या 
कनेग ने छली। समि साथ्वक ने नोक लानि, रून यिवाक 
मुणूक वाद वमक मेरि वमू याकिकान ₹5 (गर्ला वियार यजेल 
वरा सलीमक संग (गली याकिरमाना गरी वीय वमले रगनग- 
याकिख्रानक यू उडट्म वदीनक यतिक मृण ₹5 (शर्लाशि, स गमसा 
कऽ चिठ्ठी लिखलशि राजगक विन मिर्जा साझुवकी चिठी ययी रून 
गुन रुल ञखन सलीम डाव5 जाँकन वनि (गल, आ ऊखन सलीम 
सं वगम घूनली गं मिर्जा साझवक वक्चे दंगाम मृणू र्‌5 (गल 
झॉट-झॉठ, कथाक ग्रान आगो जशन छल, क्ायडक यद्वगिसँ सग़्क 
बि(श्षषक्ष कन5 लागल कला मया स वडल जि (गल। 


सनकान: स्रांग मनेवला संगी सूज, वायम डाकना यती सँ यद्रनाथ 
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आ डाकन साथै सव झाना सामूढिक वलाकानक वाद गाय ने रुखव 
आ वलाकानी नाऊ कल अम.यी. अलक़नक उग्रादवान यड्डनाथ, 
पकन रुणा सून द्वाना। अमिगारु वच्चनक आखिनी जाऱाक यीअन 
कयी नूय। सरु किक मडियाकन, मदा अनिम आ0 याँगीम कथाकान 
कथार्के कन सशनन छथि। सूननक वरा यञ आव ग्राटे(गोनिसुक 
संग नदे कडि, डादून नटकिया, स्रांग निकालेम डाकाऊ, मूया यद्डनाथ 
डाकना ने ञानि कना की मान ळे, आकन नगा वला राइटलक खुव 
नोक उकाँ सांग घने 


अंस्या सूनू नरि उगले: आगियाक वथा, जागियाक 
यानूकागक समाउक कथ॥ वोआासीनक कथा जाशियाक वाय मनि 
(गले, माय यासन रालम सञ्च कऽ लन डे, आंगनम मोसा मोसी नदे 
के जा डा जे शिनरुग लग, अग5 वोआसीनकं वाँम रुवाक कलंक 
यऽ मानि दल डाढ्ट के, करारका गिनदग यासन विआद कता आ 
आगियाकं (गाड्न कने जडे मकि दिआवय लला ऊंशियाक 
मायकं मूकि रुटले मया वोआसीनकं ने। छाठका शिनर्त वोआासीनकं 
जाक्रन लग ने लऽ आट ळे, डाकना वच्चा ने रानट डे गँ मानि लल 
(गल अ वीआासीनम नवी झगे, वा काना आज कान कथाम यू 
समाउक वाग ग्रबशन आयल अकि, दरुअ आयल अकि, मदा 
उागयीन ग्रसादइ्‌ मल, नाउदव मल, नामनिलास सारू, नामानद 
मल, संगाब कूमान नाय 'वटादी', कयिलश्चन जाउग, सशीय कूमान 
सारी, उमंश यासवान, उम मछल, किशन कानीन, नाम यद 
नाय,लालदव मरुता, आ नद विलास नायक विशाल आकाश दखलाक 
वाद टी सर ममआन लागि नझुल अकि। 
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सनिसवक सा: अकठा आन मंडियाकन कथा प्राटे(शानिरुक 
कनियाँ जखन आयल जरूथिह गं उनायल जरे छलखिश। मया आव 
स ने करे) गनकानीवला भयन झूखनामा सना क5 मळ वये, 
0के३ ग्राट/शोनिसुक कनियाँ कौ व्रणानि ग्टीगील्‌ शट कथि, 
कनियाँक गनकानीवलासँ दसि क5 गय कजव इनका यसिन्न ने मदा 
कनियाँ कळे थिइ अ दसि कऽ अद्य कलासँ आखा 0क दे छि 
आ सक्त सक! 


यकी (गाल के: मादाम ग्रनिळ, मनाङ, सूलाकाक आ गयना गय 
सनका। यी कऽ यार्वम सूति नदे आट कथाका अ(शोकक 
खारि जरे कडि अ अन कन योकावे वला साट, स थक्या वूई 
स्रीकं आने कथि, अ जूसी वाजे आा गयनक माथयन दाथ जाखे, 
गयनकँ माय सन लग के अक्ल, डना डा रुस वदलि क5 आवि 
(गल झाडी मूदा अक काना खास ने लागे नदल अकि। 


डाढि जातिक शन: याग्टरल कथा यू सठी, रीना व्राक्गक्षक यानक 
याकान, यूलकिग अमागक यारुक याकान, मुखिया थलक्वनम सुवाल 
मिसन व्राक्रन आ जेमाक सन मल 0७ जडे, ड यूलकिगक 
आविक जरेरऽ सरकेल नेमाम मछल टाडेटठिल अमागक सदा !! 
छतो उूनू सठीम ऽलक्रनम मगा झुले, सरुठा याड को$ कस 
माकदमाम डाखन खगम २५ (शले गखन वूड अलो रून अनके 
जामांयक वनवाक रूनम जाति 3गानर वड क्वारक जूयम यूलकिग कॅ 
आने कयि कथाकान, रीना कळे डे अ मानम गं रून मानि ल, मूया 
रून यूनू गना मिलि लग्टथ। 
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मागवन (२००१) (कथो संथ) 


'सगन जाति दीय जनय'क सर सळूरागी कं ऊ कथा सूनलनि आ 
नियाज कलनि'कं समर्थित मागवनम अशकक १ रा कथा 
ठि 'खकसँ थकेस' सँ उटी ग्रानश छट अकति जकन लखक कथि 
शवय-सनक्कानूमा मूलवानाक आलायना लेखक मारन रानड्टाजी। 
अशाकक समाज अथयन झूनका अयश्िग कने कडि, मूलाजानाक 
लाककै ड्वाका यारी, दूनू (अशगडा-विळा) समाडाक 
अथयन! अशोक दनू यङ जाखे काथ, मया वेलंस निवव्वम वनाडाल 
आड की, कथाकानकी अयनायन ३) दवाव लव अनूवि रुन डा 
आशाकक कथाकँ मॅथिल वनाबरिसँ रुबिग कजेग कथि, आ मेथिल 
व्नार्बारेक दू ठा लडन डा घाषित कजेग छ&थि- पड्लि खिसक्क७ वनि 
क5 आ यासन यथार्थ ब्षेनक विरकानम जा कऽ! यासन लड़ध्कं आ 
मेथिली (मॅथिल ने मैथिली) कथा वनवाक गर्ग अजिल येनाथारूम घांबित 
केप छथि। गखन गं दूनियाँम किक जलन मेथिल शव ने कथला। 
थे वनरुक गश सनक्कावला समालावनाकँ कमना जामम वक/्थाथी 
करुल आाडटं छ आ नीक ने मानल डाळे ठे) खून डा आअश्णाकर्के 
विकासम बिश्वास केवला आ यथार्थवादी (पकन विराज कजेग डा 
जआगीय आा धर्मिक मार्नसिकगावी सदा यथार्थवादी मानसिकता कळेश 
कथि) कदे काथो खे गनरुक नियानकं आळ काहि याश्चाण 
जागम 'वाक' कहल जाड छ जा डा गकना नीक ने मानल जाडे 
क्री समानाकन नाक कथाकान लाकनिक 'सगन जाति दीय डानय' म 
आगमन पूर्व अरी वनरुक समालायनाक जमाना ने, आ कथायन 
अदी वनरूसँ बिवान 'सगन जाति दीय डानय' म टेट मदो 
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आव आउ मागवनक कथा सरुयन नियाज कीनी। 


मागवन: 'डीढि नाविक शन' कथा संग्रढक राडडठल कथा संथरूक 
अनिम कथा छल। मागवन अकि यक्लि कथा 'मागवन' कथा संग्ररुक। 

मळूनाउ जी छथि नरर्वर्किळ्व यीरू, आ काहि 3 वनरुक लाक मळे 
डे अ सिंगल वि(&। सर्विस य को याञट को वला पानि लल 
मरुनाऊ जीसँ वाग कनग 'डा', साकव छूनागी ळे गळून गून काऊ 
यट डरे अ यका रुनवला याडटक आमदनी ने खाडट छे, कन मढनाअ 
जी डाका नागडे) सरुक मजमा मरुनाञ जी 30म ला(ग के, यीवि- 
यावि कऽ शव-सनक्का कने आा४३, याजू सक्ष यू-गीन या यखनाक 
निवन कथाकान दट कयि, उसनल अछा आदि। 'डा' उट असल 
काजल (गल नरुय पकन की रुले? घन घनी कालम मानि खास 
वचि काल, ग्रायः यान सरु यीशि (गली घनम वरा आ यी सदा 
गमसायल ठे) खिझा खगम। अपि सामाय कारिक कथो। 


यसखग: थकया आ. थ. उस. अरूसनक कथा, आगुनक विवनधसँ 
ग्रान रु: डोक विवन थनि। ग्रछायान, यनिवदीनगा आ 
लालरीगाभादी सरुठा नियार्गीऊ सन वॉेग अङ्ग अनम ओ0 
काऊ कना वद ₹5 जाडे कडि, अर्मजिका <टलाऊल डता, मूदा विनू 
यसखग यासयार्ट कना वनपड्द, आ. उारीसँ कथाक भर्वक आयल 
अकि 


का0: मंगीजीक कथा, नियार्गीजी यसखगक आञ४.3. डस. कन 
नियार्गीज सन कथाकँ आगां ल5 आट छथि कथाकान। उकुछ कथा 


विदेह ३६९ म अंक ०१ मई २०२३ (वर्ष १६ मास १८५ अंक ३६९) | | 151 


सङ्डा-भसङ्ज: कथाकान अ(ाक आव नढम आवि जरुल काथ 
कामन ढाकिम वनि (गल, नथ आवि (ल, (शाटी खा कऽ 
सुगेऽ, खादडम यनरुअ ळे, सरूलपाक मुल्य यूकव5 य के 
ना(्रथामक यढानड कुटि (शले मया डा कामभनक वच्चा सर लल 
कॉमिकक सूयनमेन अकि। 


डिनिस: यति-य्रीक घन गुर्री, ठाना-मानी। सक्र 7र्सिक ममल 
द्टेलिसम कथाक वीय-वीयम,गीन वना वाशवली आमयनीक 
किक, यग्रीदाँ उलझन आ यग्रीक उवाना। 


दिख्यक: पाठक उद्यान, पाद कमवाक किसका मोक विश्षयक्ष। 
थंकना दाग-ग्रंथ कथाक (शैक्षीम नाखि सके की यखबक कथा सन 
किक किछ अनरुन रूशग। ग्राट/गानिरुकँ राकिम कहें कडि ञ 
अँ गयभय मानि सके की, पाग्टक उद्याग सशनवाक ठेल2 अदाँम 
ने अकि। 


सडा: थ्रोद्ृक राञ उयनयनक अक साल वाद पनि ने खा सके ठी॥ 
रञ्जक मैथिल बिम, ब्राट/शानिस व्रा्षळ वालकक नजनिसँ वालकथा 
(श्रश्षोक उपर कथा 


खीक ग्रश्न: टटीदा वाल मनानिकान आवानिग ग्राट/शानिस॒ वालकक 
नडनिसँ अयन यनिवानक कथा अक्वि। वालकथा (श्रीक उक्र 
कथा 


गानयूता:शारीय संगीतक रीमसन जार) उ (झेमन यर्लाशे पकन साठी 
अकि रूनकन मसीझीज कान आ यक्कानि ङ्य्ल राजग नत्र सग्गान। 
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रशन मत्र सम्रान अर कतेग काल रूनकन टी बकद्र ऊ डा डट 
स्नान संगीगक शुन लाकनिक प्रगिनितक जूयम ल5 जरल 
कथि, गनिमायुशे छला वडर संगीत नक लाकानि ड बसुर्न 
ब्वेसिकलक सामां दूटा रानगीय क्वेसिकल, रिड्कानी आ कर्नाटक 
(ली क॑ अयन यट काटि क5 जीवित नाखरलाडी अरी गनरूक 
जीबिकाक मनि अवाक कथा अकि वानयूना। शर्नदिदू योजी एरूसर 
मशीन ऽलाक वार ब्लॉक प्रिश्विंग डक दालवियन अयना (शेलोम 
संयानश्ष लिखन कथि गं डागदानद्द मा 'मन्‌' थागुक वासन थलाक वाद 
माठिक वासन वर्ननिदानक स्रिगियन 'माठिक वासन' वालकथा लिखन 
कथि 


'ट्नसिँङ्दयी' यह ग्रथाक डूव्यनिशामयन कथा अक्रि मदा बिषय वरू 
मात्र नोक अकि, कथा साथानश्न अकि, निववाग्रक। 


'सीबन जञकक दिगयिनक म आगि आयल अकि, नाडानीनि आयल 
अकि, सीन जञकक वकक नाकी अयल अकरि! अनम 
आयल '..वा$ी-साओीसँ उर्खा% कऽ गमलाम जायि दलथिन..' स 
कथाका सशनि ने सकल। 


'मरुगा' सदा आविक कथा थिक, सर्वसावानक नाकनिदाना 
कर्मयानी, मालीक यययन कार्यना मढ्गाक कथा थिको कूट 
गावली, घूसक यर्स(४ञक, मद्गाक [रिसक भलाव अरूसन सरक 
घनायन काऊ कतव, रिसक गग सनका, नाअनीति, खिसा खगम। 
अाकसँ नडाक आ मळगाक नामयन लिखल कथासँ वशी जागा 
कल मया =टी राँज यूनायव सन लागि नझुल अहि) 
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'"सनॅश'म जक्रीकूटिर डंडजीनियन यासबानड। वदच्चाक चूशन काग 
दलायन यासबानडी ब्लाना दिवाकन नबिदासकँ खूब गा» यढल 
अवाक चर्या अकि। किङ्ग निववाग्रक दलिग विमर्श आयल अकि। 
रून अनम कथाकी र्न दवा लल ब्राटेणओनिसुक रीलक डो 
दिवाकन जनियास ज्वाना मांगव आ डाली नायक सानाक डी0। आयस 
यव बञ्चित अकि, अस माग कन नाउकीयगा आयल अकि, डा . 
ड्ननीक कथा'द शिठ्ठ एट द मेगी' कन यीअन कार सन अकि 
उटी कथा 


प्नाशेबिना]-' म याळवला आ वृचयान लाक सर द्वाना रूढकानी 
आ वालाञा दऽ कऽ कना साम लाक 0कल आइ<४ डे उाग्ड्यन डी 
कथा अछि, आ सामायसँ ऊयन (शक्षीक अंदि। 


'आवस' अकरा मडियाकन कथा अकि, मायक आवस बिं अकि 
मया किशन मनातिकानकं कथाम दवा दल (ल, आ कथा 
शंकयडीय रु5 (गल अक्घि। 


'वूढा वेग नड्लाङ' कथा डा कथा अछि ऊ आ'शाकक बेंभिबद्य 
कशि डटेड्यन रूनकन अश्चयर्याडडञ छृशि मूदा मूलवानाक राथ 
समालावनाक दाव अकि ड डा किनका गकन रान ने ळूभय 
यलकाडि, मुदा डा अकना चिइलडि झा अनिम कथा सँग्ररुम थे 
तनरुक आज कथा लिखलाडि वूईकं काना वियारुवियारु ने कनवाक - 
काशि, स डा अनर वनखक सँ की वयसक रीस वियार ने 
कनपा, अ0नर वर्खक कथा उवा कलि, गं यासन कमी निकालि 
दल, मूया घटक सर लल ऊ गर्वग घानेक यनग्यना डे पढ्डसँ वशी 
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आावरुगग डा कते कथि री आ गीनीन ठा वराक मनलायन - 
डा दसे कथि, काजी डा जीव5 यादे कथि मया कूठनेगा दगा, 
असशनम, आ कृट्नला भिग्र समन लग। 


'्रगिलिम सदा थकया मंडियाकत कथा अछि, जग्ट्म शामक 
यिड्कानी, थ्रोद्रवा4-, आविविमर्न सरुठा छक्का कथाम मिद्यान रु5 - 
(गल अकि, निश्चिकीसँ रुूनिछवाक अवशथकगा छल। 


'नाँ3' सामायसँ ऊयनक कथा अक्रि, 'वूळा जीवैग जछझुलारु' कथा 
सना खे कथाम गीनठा कश ग्राईडठ अकि, यढिल मामीक मनीषसँ 
पुक्कव ऊ सिनाडदीन सभ खनाय के आ ऊँ डा नीक लाक ळे गं 
मनीष यिगाजीकं स कि ने वूमा सकल? यासन केश ब्राटडठ के 
मामीक यूक्वव ड काऊ कऽ कय याद कमना2€ खनाय कि? आ 
गसन यतिक मृणूक वाया मामीक मोक यर्निवाडाईवाक मनीष - 
ञ्वाना ग्रभ॑सा। मनीष मामीकँ 3 जूयम दखि याकल, >) लिखलासँ 
कथा भिव्य नूयम कमआन रुल, मामीक यक यढ यनि दखलाक 
वाद ऊँ मनीष रूनका उजना नूआम दखिगेश गखन डाकना योकवाक 
यादी छल, ७5 नाठकीयगाक जनूनगि कृले, स कथाकान यूकि 
(गला दूरा कश ब्राइटशक वाय उटी गसन केश ब्राइट कन मसआन 
लागला कट मामीक कथा छल, ग्रानद् सदा तीक अकि मया 
वेकङ्गेभक पूर्व आ ग्रानह्॒क वीय काना क्रम वा ळेनक्रॉन दल जा - 
सके छल, आ यासन भिव्यग विधिक ग्रयागसँ जामक दासन विववाक 
बिबनश्ष दल जाडटंग गं उटी उकड कथाक (श्रीम आवि जाडी 
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जेडीगाम (२०११) (कथा संथरु) 


दीया स):ब १३ कँ सर्मर्विग ळेळीजामम अशकक (गीवा दवी . 
रा कथो करि 


'लाथ' अकि ल्कयान कूनगाक कथा, अति सामा काठिक बट कथा 
अछि। देनदिनी (शक्षोका 


'छल' कथाकान अ्‌(शोकक सर्न कथा अकि, उटी अवि उच्च कारिक 
कथा अक्रि जकन सामाग्र काटिक अँ(यर्ड अनूवाद विद्यानद् मा 
कन कथि JThe Book of Bihari Literature (Abhay K. 
Editor, Harper Collins, 2022) म संगुदीग[ , मुदा वा(4 
गर्ग सभक ठे ड गळू अनूबादम जान आवि (गल डे। मनाविक्ान, 
अँ जकन अरिनय कतव, गकन आग्रा अदाम यसि जायग, 
उगनाक विक्वादम विद्यार्यगिक अरिनय कू. अदाँकँ विन शिसमीन 
लगन नान चूञ्य लागग रली मा, यूरूयलाक-, म्या करून 
आग्रा डाकताम यसि (गल 


स्ाधोन कथा मेनियटल जय आवॉजिग कथा अकि, मया कथाकान 
समाऊभारूक समय़ाक टॉयिकयन लिखवाम चरा रु5 (गला, गं कथा 
सामाय अकि 


'डा दनू साब्टकिल सिखेग अक्वि' सदा समसामयिक समणझाक 
आवानयन जयिग अकरि, मदा ने सवद आवि सकल आ न कथ 
सामनायल। 
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'जुडीगाम' यादटयल कथा अकि, 'डॉदि नागिक शन' आ 'मागवन' 
सन अक अग्न सरुसँ दूलानू कथांकँ याग्टयल कथा वनवे कथि, 
सांगन यन सांगन लगवे कथि मया गीनू दाग्टरल कथा सामाग्र 
कांटिक अकि। डेडीगाम म विकास आ मंममंम आदिक सामाग्र 
कथाक्रम अकि 


नाग सदा रिचुमस्तिम यारक सामाग्र कथा अक्कि-, मासयन गयभयी 


'लमन आग्ट्सक्रीम' उच्चकारिक कथा अकि, कथाकान अ्‌(शाकक कथा 
ग्राठे(गानिरुक कथा, माय नीक वनर्वनि गं कर्हथिन, छाठल सन वनल 
अकि। मया यी मीना क॑ छाठटल यसिन्न नो गुजनि (ली। वरा- 
वरी आनग संग जहि ग्रारे(शीनिरुकं कनियां खनादई वननादई नोक 
ने लागनी वरा गाम (लड, सर दखल अ्ररुसँ कमि (ल, रूनकज 
मायक ग्रशंसा, दूनकन ग्रभ॑सा आ रुन.. 


'उमवी' उकड कथा राद्टग था वयि (जला सशिर आयतनयन 
वरूग जास गध आयल, अक संख नीक। 'अदाँक संगी गऽ डॉकिना 
रून घडी नयवेग जरे कवथि। झूटसे नाव की दखवनि। ' कन संग 
किक सथंस। मदा किछ मिसिंग अि.. 


'मनसूवा' म टुटेण यनिबान आ रावनाक खिसा करुल (गल अकि। 
कृतिम डिनशीम रशवनाक, सामाजिक संखाक काना छान ने, कथाकान 
बिषयक ग्रति कून ए5 (गल कथि आ गं कथा सामाग्र कारिक रऽ 
(गल अकि। 


'अरुयक वया कँ यूटा याँग रुलनि उकड काठिक कथा अछि, गाम 
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जरूवा जाग ने नदले, मूया.. 


'खुगीक नाम जीबन म कश्या वावूक वया वियाद लल गैयान रऽ 
(शलनि, डा खून कथि, मॅथिल व्राक्नक॥्ष ल७का आ कनलक नायन 
लकी) कनलक कनियाँ अयन सर सन के, सँ समाक। सामाय 
कांटिक कथ॥ 


'ठीस' कस राशटलसँ लल कथासन, कसा वढूग सामाय, यपि द्वाना 
यीक रुकाञझन क5 गवन कजव, यीक सकानव, जल क्था ग 
सामाय काठिक। 


'कूडीक थक दिन कथा अकि मैथिली लखन आ या0न समायन, 
किक उछ्नडाछ्नक गय-, अकर्जागीय ग्रम विवाद, आ अनम करवी 
डा मगडाड लाककँ डाल कवकव लगे क्र, अरिनिवर्क ने लगते 
सामाग्र काठिक निवघ्चाणाक कथा 


'शमक कागक दाडेडन' वकनका स5क सरक कथा अछि। उमभ 
यासबान लिखे कथि 'मोगक योनाझा वनल अछि अनगुगरा .थव. 
मा७' (गुगरा माळ, बिंग नस, २०१२, साढिण अकादमी मैथिली 
यूवा पनत्चानसँ यूनच्रून याथीछम योनारा -म 0म .शय.। थन( 
सरक नाम आव गुगरा मा७ के, कान आग5 जिजाग्ट्नक, 
ज्राडटडाबनक कीक कान दाद्धग दूर्घटना आ कमदूँ लिखन जरं 
ड बिषय यन ऽंकठा कबिया: 


भा वसन ज दखवा जाग जदिगेक गन भूवन गोमा / 
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जा दखवा आग जहियेक गन अहि छठ लन वला सछकक साखा / 
दमत्र सरख अंगका डिप अ कळ 

उाहन वख 

अहन आकि लाल कातश वेसल वज्ञाक तह / 


माळ 
ह्मा गँ लागे तदेश अ 


अवन गमक 22 सक 
अहि लाल यतादगीक आदि लाल कायत वशी आडि लग 
दून टा लगे» विवश) सन 


(गजट कादर ववा सँ छह, लग वला करवन्‌ 
अनर्मनक २००६( 


(गाला मनि (अल, विया रु5 (गल, शामक ७5 याद, नटी 
थन) साँस मक कूकू० मनल जा जरुल अकि। कथा उच्च .थव. 
कारिक नियार्वीज अकि। 


'ञना रू कऽ किया वानालीन, वानाप्नस, (क्षप थाम री.री., नियार्वीञ 
नार्ालंडिक, मया खून योवनी सारुवक वर्धन गुनू नित वदे 
कथा, सूदन लगवाक अनि, मदिला सरक व, रून ऽका 
डानियनक गमसायव आ. आँखि खव योतरनीजीक। निन्य कथा 
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समाय, सामाग्य काठिक दायक अना 


कथाका अनक कम कथा लिखन काथ आ गं उच्च कारिक कथा 
सद्य कग्रा छशि कथाकान अशकक बिशेषता अकि ज डा आनिक 
सामाजिक समाक ग्रति सयग &थि, बिषयम विवि्रवा अने कथि, 
मनातिकान क॑ रशवनाकं नोक यीनरा७ कनै छथि। मया विषयकं - 
रनिक्ववाक कला वसी काल मानि खान कडि वसी काल रूनकज 

शक्षिंगक क्खवाक कानक्ष-यंयलाग्टन, कानने ठा यंयलाग्टन कखना 
काल वढूत सामाय, आ यूननकि यक लगे अकि। कथाकान 
सभीलक माँडल रुमिक्वाक कला आ कथा लिखवाक कला, नव 
आनिक कथा लिखवाक कला वन वन मान यडेव अक्वि। - 


जयन मंग्य edi torial .staf f.vi deha@ gnai 1 .0गापन 
य0ाड। 
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२.१६. गजड्ध 0कन- क(थगन थक लेखक अ(शाक 


॥ 1 नर 0000 
र YY er 
गह कून 
व(थगन शद्यक लखक अ(गाक 


उना वँ जानक अयनक भाव कथाकात आक गह (हनक 
रुसव्क आरा>&लक यळ॑ह नाम कशि गरदा ठूनकन वडिल व्राथिव 
याधी आडि अकरा किया तश 'वक्रग्रूढ' व्रक्ताशित रल १६८५ 
कॅन जननी आरम आदी बर्ष जायोक शिवर्ककर श्रीनिवास आ 
(थेल्रब्र जानक सशिलिय कश तश विका॥' व्रकाथिय रख नबग्न 
मासम्‌ जक््म तीन्‌ (शाटक 3-3 टा कश डलशि 


शाक कम (लिखे ळा कविया वॉ जान कग। मूलव्राताक लखकर 
कम लिखवाक रेशन क जखन अ्गवद वीन सय कश लीसि ललशि 
गसन जा क अ शकटा रड क्टान कलह भमी किय 
कढानिया सन्‌ १६३३ म ॐ याधीग अगवद 22 ज्ीकान कते अश 
अ ने वाठिय क लखकक रार तवना नीक मेरू वकक आ 
वरटी ज जे वा0क अक लेखकक सार तवना वढि आय गरन ड 
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जिवगी म याचा छठ टा लखककं ने वढि ठकव/ रा ढूनकावन 
दबाव व>लशि ज जा वाक्षा बल » वीन सयम से तिळ गथ जनि 
कऽ अवन दिय कथक दवश अकूत कता दमन बिवान जड्या 
शकटा लेखक तीन तय क लिखि लिज्‌य गसन उक्त जवनाकं 
कथकात धावित कतवाक याती) आना आक अगवद ट्रीय कहि 
आाटट ळव ज लाककथाभ माव उउवला बात जादि दछ ळे स 
कथक अद्र लक्ककतं वेशी को अगववक ४ गवस कम रिन 
निवात जसे ढी जा स्तक (गातसदलीक कथनसँ सद्म ळी 
स्जाक (तसदी भवन परव%क सधाक 'तय' गे निखळ ज चू 
लाक गीग'ज दमता देव अक्रि स अकता आनलीय जा व्रर्णीय 
सशी वना द& डे. जा सा आलिव <कवाल आ यक्व स 
ढ्मना ने दऽ ठकला जा उदार द> डाA- 


"वाकवून आता नेन ळुटल आय 
ऊ अढी यकी रुयी आन र्या विदन ” 


गठान आव लकडी वनि (गल आडि लाको वानि (गल 
जू्कि रीह ग्रद्स्‍्का का. उदारी आत्रि 
अ/काक 'कक्रग्रूठ' गठान कतित कि कवि जड़े स आ 
लकडीय जालानि आडि लकजाध भावानि आडि) 


स दमता नजानिश चववबाकान आशक दीन टा कपि कवि 
जूक कथकात जागाक आ. ककल गगन लखा जूगीक। 
तन्नि शकत अयन याधी जशना2&क लकवऊक ककन गगन करे 
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कशि स निवव व्रवव समालावना लल दग ॐ अदावलीक प्रयका क 
जरल ळी) 


कर(थगन गक लखक जनक 


अशकक क(थगन आश्म कशि मॅथिल आँखि (२००१), संवाद 
(साजाकान संग्र) (२००१), कथाक उयग्रासठयय्यासक कथा 
(२०१२), ऑखिम वसल (याग्रा कथा) (२०१३), वाग-वियान 
(आलायना) (२०११), नोक दिनक वाळेडकाय (दथ 
संथ) (२०१), नाउमादन मा (विनिवब्, २०१९) आ. कथा-या0 
(२०२२) संगम किक्क निदह आ अयव कि०भायल समालायना 
आ आन क(थगन अद्य सदा कुडिञना 'वनेग कम विगडेग वसी' 
(सूरशब यद यावक 'वनेग विशडेग' यन), सग्यादक नाअनइन लाल 
यास आ कर्धीमुग, नामलायन 0कूनक कबिता येत, कयान नाथ 
चोवनीक उयग्यास, गर्नदेडूडी आादि। 


संवाद (साआकान संथर) म (नक साझाकान लन छथि नाअमारुन 
सा, वूमकगु, कूलानद मिश्र आ मादन रानद्घाऊसं। अका (जाट्स डा 
आअसरुञ ग्रश्न ने यूद्धि सकला, नाअमाझन मा द्वाना स्‌शष जड़ 
यादबक जाअकमल योवनी मानाथारु ग्रसंगम साढिण अकायमी 
यूनक्तान लल कथल कमृव्रामादटड छूअय (दसू हमत याधी निग नवल 
सराव यङ्ग यादव जङ्ग 0कन २०२२ विद आवश्टिव्म 
उयलड, वूमकगुक लाल मछाक सांगन ल5 साढिण नवव रूजय वा 
मारुन शनद्वाजक मैथिल वाक्क संद्ान गीगकँ मिथिलाक संक्तान 
शीप करुव (दरू ठूनक्रत सादित मेथिली अकादगीस व्रतानि 
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याथी/ वादभ जा क उम गछलक सार आविक संव्रात शीव उम 
मछल द्राजा कलिंग रख जा विद्य बश. क्राशिव रल ज सली 
मिथिला संद्रात गीव जक्ि।) आदि आयि। ईँ'क्र्टीक थक दिन' 
(डेडीगाम, २०११) कथाम डा ञयना मानक सर सवाल अ डा ने 
यि सकला, स ड0 लन कथि। ग्रास कूमान चोवीस साझाकान 
ठूनकन मृणूक कान ने रु5 सकल आ गकन डंनडम डा सब्वान 
अँक-३ ग्रस बि(शष निकाललनि। 


आँखिम वसल (यापा कथा) (२०१३) अक्रि अकरा 
ने्रिनक विननश ड अलाकक यीडीकॅ यनसल (ल जहे, डाग 
सावियग संघक वषाद आ. अर्मनिकाक खिमाँग कथल जाड 
जहे, आ ज सं कने जर्दथि डा अयन वाल-वच्चाकं यठेल अर्मजिका 
य0वेत जर्दाथी रमना मान य ड उका कमन संगी काना यनीडा 
यबल यनरुँगा (ल आा युनिवर्सिटी अजिया घूमि क5 यलि 
आयल, कद्लक ज यनरंगासँ नोक शरून गे यूना विदानम काना ने 
के यावा कथाक अविनिक 'सानियग जूस सँ कविगाम सख (आक 
संद कन कथि (यक्रग्रुद, १९६४) 


मंथिल आँखि (२००१), कथाक उक्यासःठययासक कथा (२०१२) 
वाग-नियान (आलावना) (२०११) आ कथा-या0 (२०२२) रूनकन 
निव झा निवबाग़रक आलायनाक आलेख सरक संथ क्रिय 


अशोकक आलावना आ निवत्र निवाक यड आ वियम निम्न वश 
सामा. अवेग अकि: 
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(१) छनकन नयनाम मागर मुल जानाक लखकक अध्ययनक 
ग्रमाश रुरेग अकि, समानानन वॉनाक शग १9 वर्खक 
अबदानसँ डा अनरिङू वूमाडटंग कथि, वा जनाग्टग 
कथि ज डाकन चर्या दनका मूलवानासँ काटि दवी 
'मेथिली कथाक विकास: वयले स्न अनं ग्रवुगि' म आ 
लिखेग कथि ज मेथिलीम सरस वशी कथा जीवकाक 
लिखलडि आ गक संच्या डा यू सय गनवेग कथि, 3 
आालखकँ डा नव गक आलाकम सूत्रानवाक अखन 
मनि आवशकता ने अनूरव कलनि, जखन कि जगदी 
य्रसाद मछल अखन बनि 90 कथा लिखि चूकल 
क्थ 


(२) ळूनकन जीवित जवनाकानक समालायनाम आद-वार आ 
निवन माव रुरा जीवित जवनाकानक समालायनाम 
उँ डाकन कमान यङ़कँ ने दखाडाल जाय गं रून डा 
अयन जयनाम सूचन कना क5 सकता, उदारुनक्षक 
जूयम 'दून दस यलायनक मृशपृषा आ श्रमशील कीक 
संघर्षणाथा- करीना मँजिल' दखल जा सकेछ मृग 
साक्णकानक आलावनाम डा कन ढिग्राग दखवेग कयि, 
डना 'ललिगक युश्वीपत, मया डाम डी आन गर्व» 
कऽ दै कथि, डा यो क्रथि- 'ऽंगऽ उटी स्राराविक ग्र 
उ(ठेग अकि ज ललिव खंगिरुनक उीवन-संघर्वक 
उयग्यास नवेव काल कलयू आ विडलीक ग्रम-ग्रसंी क 
वीय म किक अनलनि? ब्राक्नक्ष भा अक्कायक वियाद्‌- 
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सम्म सन सामाजिक समझा क उ0यव किशक जनूनी 
लगर्लान रूनका? ललित सन यगना सम्यन्न लखक भनन 
दारी किञ ललनि?' भक आलखक अनिम याँगिम 
पकन कानक्ष वगवेग थि- 'बरूक ललिगक मेथिल 
संग्रानक टेडी अबवानक्ष। बक्षेवायी बैवानिकपाक दन 
थिका ' आ ड लल अ जामदव मा सं(ग ललिगक काना 
गयक सांगन ललनि, जकन आवशकता ने कल ग्रम 
आा संक उकरा भाश्वव बिषय अधि आ अकाल रूअय 
आकि बली डा खगम ने रु5 सके», भशाकक 3 लल 
काना सांगनक जऊजूनी ने छलशि (गैव्रियल शर्सिया 
मार्क्रिसक 'लव <४न द टा<म एरू कालना' पकन ग्रमा& 
अकि 


(३) नीक दिनक वाग्टचाय (ग्रंथ संथ) म रूनका अयन सरु 
गय नखवाक अवसन करलाश्‍ि, छलीक आगीना सन मदा 
डाग5 सञ्च डा यूकि (गला। 


जयन मंगय edi torial .staf f.vi deha@ gnai 1 .0गापन 
याउ 
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२.१७ य्रदीय विदानी-मागवन कथाकाज 


मागवत कथाकाल 
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अशोक मार्न रुसवकक कथाकान अलोक मार्ने मेथिलीक 
कवि, कथाकान आ आल्लावक, जिनक अद्याबथिक नयना कर्मम 
मिथिलाक लाक आा स्ग्युक्ष मिथिला अगंजियान राड दखादडग 
अक्रि बंटी अयन मेथिल आँखिसं विश्न आ वैश्विक पनिदुश् क॑ दखेग 
कथि, शुनेग थि ज्‌ वकना अयन जयनाक बिषय वनवेग छथि। 
आ स अछि गनद वनवेग छथि स साम-सयाट जै याई क' ससजि 
(गलदूं, व॑ वूसयव न कनव। मान टी ट्निक भिव्यक कलाकारी ठनि 
ड अदांक॑ लागग डं व सळड वाग कप कथि, मृदा करेगे नेत 
कथि डावव गरीन गयी 


वरूवित्रानादी कथि (आक जी) आज॑रुम कविगा लिखलनि...लिखेग 
नरुलाद्‌...आा पकन वाद कथा दिस मूएलाट। कमन करूवाक गाग्र्य 
उटी नदि ॐ यक्नि कथा नंदि लिखथि, म्या कविपा ग्राय: छा3ल॑नि 
आ कथा यन कंडिग रुलादी संज संग अग्र बिना सदा यलेग 
नरुलनि। कम डंग' कथाकान अ्‌/शाक जा अशकक कथा यन गय 
कज' यादेग की। 


अशाकक लखन आ0म दभकसं आजर रुलनि अक्ि। आ0म 
दभक कळुवाक मान ड उदि समयसं या0ककं किनक ग्रकाणिग नयना 
सरु य<वा लल उयलब्ग छम'लगलनि। टी उक्या लखन अनू 
कयलनि गारिसं यढिलूक दशक, मान सागम दकम मेथिली कथाम 
कम दभकक कथाक विषय, स्नूय आ राव-रूमि सं आशांक वाग 
नदि दखना ञा2४ग अकि। सामाजिक यगना आ ग्रतिनावक अ गुशून 
क0म रकम यञनलेक, स सागम दभकम यमयलेक नकि, मृदा नवन 
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नरि वनि वोलेक। गकन अकठा कान कमना <5र। वूसाद्धग अकि 
डा यदि (सागम) दकम मेंथिली कथाम नव कथाकानक आमन 
आँशुन यन गन' याथ रुला कटा वेय यलले, मुदा नियमित कम 
कथाकान नरुलाद। 


अशोक डी सागम दशकक (वरॉड्किं राळेत अयन कथा सरक संग 
आवेग काथ गकि, समाज, संवेदना, सीमनयवा, यगना आा ग्रविनाथक 
साम-साम वाउ वनवेग छथि। डट अयन वाग साम-साम या0ककं 
कळे कथि, आदिम ढिनक राबाक ञायूजनी दखवा याथ जदेग 
अकि। अयन ला(थ यूना समाउकं यू-सण दखवेग कथि टी वाग 
किनका मैथिली कथाम शकटा रूनाक यढियान आ छान येग छनि। 


लखक समयक संग वदलेग यकि, समाऊ आ दशक राव-ञ्चरानक 
संग यलेग अछि आ डाकना अयना नवनाक बिषय वनवेत अकि। 
डा समयक संग दाटेटण यनिवर्गन क॑ नकि दखेग अकि, डा खालि 
खनि क' स्रयंकं भऽ देण अकि। कथाका अशोक ऽदि मामिलाम 
झनक समयक संग यलेग यखाउडग कृथि। शकन वानी 
दिनक 1986 <टी म छयल कथा "मिर्जा सार्व" (डाचि नाविक शान) 
आ "छल" (डेडीगाम- 2017) म दखल आ सके अछि। "मिर्जा 
सारूव"क मिर्जा मूडङन आलम ड रानग-याकिस्रानक संवव खनाय 
रुला यन शानपम जडे कथि यकय वियादम रग लवा लल यरी 
आ वरा याकिस्रानम घना आटत छथि। वळत ग्रयासक वाद डाखन 
डा यूनू घूजेग कनि आ अयन यी आ वराकं लव' वम्नद्टी जठ 
कथि आ अगदि गकाल रुल दंगाम मानल जाग्छ कथि। मुखिया 
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औीक संग यी आ वरा अवेग कनि, जिनक अयवाक गैयानीम गाम 
य्रठ्ल्लिप छल, एग्र आयाजनक यवका कयन छल, गाडि यन यानि 
या जआाद्टग ढक आपि कथा 'ळल'म रली मा काआायर्रेटिवक 
आम सराम व्रीरूकसक लाझ मृट्गाद असलम वेग छथि। 
काजायनटिबक मीटिंग म जादा काथा आा अंगम शकटा वाग लल 
गामस माझ्न रु'जादंठग छथि ज्‌ वाज लणेव काथि- 'अन, अटी 
दाकिम गखनो सं रुगन मजरूव क की-कछां करि जरल कथ 
कळे क्थ ज डंठसलाम वर्ग कडन मजरूव झया गलवान क आन 
यन यले झया मसलमान सव आय क मांस खाद दया ढिंदू क 
काझिन के दया दम गक स किनका सममा नरुल छली। अज 
राड, अ&४ म रुख्रन की कसून झ्या उपना दिन सं झुम सव थक- 
यासना क संग नझुल की। गा उक-यासऱा क नकि सममती? कोआा 
क याकू योल दट की। यन अटी मानिग नदि छथ। की-कदां 
वकन डाळ कथ ' 


सामग्रयायिकवाक दू रा ख्ररिगि दनू कथाम जाखलनि अग्नि 
कथाकान। 1986 सँ 2017 बजि अवेग-अवेग साम्ग्रयायिक सद्भाव 
कगक निकृग रु' (शल अकरि, पकन वानगी। मिर्जा सादवक यी आ 
वच्चा यकिकान सं डथिन, गं शामक लाक स्रागगक रुद्य डानिआडान 
कयन जदेछ। क्य ग्राय| ऽरि यूआाजं ज मिर्जा सारुवक माजन 
ठूनक समाउम वर्मक कान( नदि, मनक कान(॥ कलनि। 
मूदा, सामाजिक रून यन वॉर्मिक वैमनस्य आग' बजि यचि (गल अकि 
डा मूठमद असलम क 0<-य0दिं डाकना वर्मक खिर्थांस क' देग 
अकि लाक वद्गा असलम अयन समाउम कथि ज कदे जडे 
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अकि ज कीआक याकू नकि दो) मूदा...। कथाकान उूनू समयक 
चित्र कनेप वाडिव विना जखेग काथो यासन, अकठा आज वाग! 
मिर्जा साइवक संग मुखिया डी वादटी (आङक मस्नग्टी) जादटग 
थिन मया, आइक खिति उटी वनि (ल अकि ज काना मिर्जा 
साथ्वक संग काना मुखियाजी कगळू ऊयवा लल गेयान नकि रु' सकेग 
थि उूनुक वीव अविश्रसनीयगाक खानि 2गक गर्टीन क' दल (गल 
केक अ जमजान आ जामनवमी म थंक-यासनाक रंठ-घांठ सदा 
वनोआ ल6ेग केका आइक समयक डटी सरसं येघ ग्रासदी 
र' (गले ड ऽदि दशक मूसलमानकं करू' येग छेक अ दमन दश 
राजग अकि। आ ऽका लल य्नू अर्मक लाक जिमादान कथि ऊ 
गसन, मदानीक दाळकाजा यन नायि जरल छथि। 


सञ्ावक उदन थकया कथा जेडीगाम संग्रद्म अकि-'डा यूनू 
सार्श्टकिल सिखेग अहि) सुघान आ जमभक साइटकिल सिखवाक 
वढुन्न कथाकान वीरा वाग कनेग छथि। डदि कथाक अलाउडीन 
जा केवी मिरीक यनित समाज लल थकदा आय ख़रायिग कजेग 
अक्कि। 


कथाकान अ्‌(ाकक कथा जूयी गनकसम ज॑ग-विन॑गक वाध छनि। 
ठिनक थकठा कथा मान यळेत अकि- राडी शकि कथाम ल(ेत 
केक ड कथाकान उकडा ननाक शक ग्रति आकर्यक्षक वीन 
क' नदल दाथ राऊक खाद्य-यदार्थक अङ्ग वर्षन अकि। गकन 
कान& ग्टी ज कथाकान स्यं सदा राजन संदर्रु्म वियासी छथि। 
राञ नदि, आन-आन कथा सरम सदा शनक वधन मनायागयूर्वक 
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कनेग छथि। 'राज' कथाम ननाक मनाबिद्वानक विन अङूग अकि। 
मूदा, येघ वाग =टी ड अकि कथाक वरुन्च जामक आयसी सङ्ावक 
गय करि जाडेडग छथि कथाकान। रगडा शामक लाककं थक0म वाड 
क' नखवा लल जूनी केकी 


किनक वर्ग नास कथा अछि ज मानवीय संवदनाक विरिनून 
आयामकं सख्लवायूर्वक क्रूवेग अकि। किनक कथा-संसानक 
अवशारुन कयन या0ककं वूमवाम डोगनि ज डट कथाकान डादू 
सरु बिषयक अयन कथाम आनलनि अकि ज मनूख आ समाउक 
समद्विक काजक रु' सकेग अकि। 


ट्निक संग्रह 'डेडीगाम'क कथा सरम कटा कंड़िय वाग उटी 
यखवाम अवेग अक्रि ॐ रानलन/सिकलनक वद़ेव जालक अक्क 
गमकं काना ववाडाल आय? मनूक्ककं वयवा लल गामक वांवव अनूती 
केकी 


मरीनशनल कग्यनो सरुक अविकारी आ कर्मयानी सरु ग्रामागन आ 
ययक जारि वृगणम घूमि नझुल अकि, अ डाकन किग आ 
सामाजिक जीवन थूृमिल रुल जाद्थव केक डाकना याई आ यद 
यारी। शरि बिषय यन मॅथिलोम किक नव-यूनान कथाकानक कथा 
अयलनि अकि, आदिम विरिन्न ग्रकानक चिना आ चिकन ग्ररूत 
कयल (गल अकि। छर्न घूनमूजिया देण लाक सरक लल टालढिम 
अक कीक अकटा यासम ज॑गक कथा अयल॑नि अकि- 'जिग्गायानी॥ 
शमि ठा'बर्क ला: वेल॑स'क नोक उदयारुन# ग्र कयलनि 
अकि। यनिस्रिगि गं येह केक भा डिना कि अढूसं वसी ग्रसगम 
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रु' सकेग केक) मदा, जरून यिखितिम जीननक नाग-भनूनाश काना 
वया क'नाखल जा सकेळ, स वाग कथाकान अशोक अयन अछि 
कथाम करेग काथि। 


अशाक राडडसं मासम उकदिन अवस रुर दाना अकि। डा 
दिन दाद्टटछ 'उयमान'क मासिक (जाळीक) डा मॅथिलक ग्राय: सर 
मर्ग्रयू्षी बिराम लिखलनि अकि। अकरा विवो छूरल कनि 
थंकवनक (गक समायनक वाद वियारी (गानानद वियागी) आ 
रूम कट्लियनि ज राट, उयय्ास छूरल अक्रि। लिखियो ना डा 
सारू नकानि लाद नदि, उयग्यास नंदि लिखायग। उकवन सायन 
नदी, मया नदि । दि लल कंढिया मूड न वनल। ड, सी टेटी गय 
कमना उूनूक मंड्सँ ग्राय: छळू दूआन॑ वरु्नायल ड ठाडि (गाहीम 
वियागी अयन उयग्रास अंग यडन जर्दथ। अकि गयक वाद दम 
यूनू (गोट रूनका संग कोरी यीव' यरुना गांवों! मेयानक मेकडानाऊ 
म (गलद्‌ं। कीझीक संग गयसयक वला ख्या कम रूसवूक यन 
गखरनदि य' दलियेक। उनगीस मढ्टी 2022क गय थिक। खूसवूकक 
राड्टठिल दन जढिये - कोळीक संग कथा-वार्गी केत मॅथिलीक रीन 
ठा कथाकान। अकि यारुक वर्ग जास ग्रतिक्रिया आयल। मूदा मूर 
ग्रतिक्रिया आयनधोया उवाकिनश्न खानक आयल कलो डा लिखन 
क्वलीट्‌ -गीनू मिलि क' उक या दीर्घ कथाक सुराग गन कपा? व७ 
नोक ग्रयाश ड्गनि- मव्वनो, सहनसा भा वशूसनायक यनिवेश मो 
वगअय रा<8 लाकनि। 
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शकन ग्रगिक्रिया यन आदनक्षीय रीमनाथ मा गीनू (शाटकं उयग्यास 
लिखवा लल आर कयलनि। कमना माद कट्लनि ऊ दाथ मानल 
हानि लिखिञ दगाद। नियागी डी जा अनक जी गक्वथ। 5कि 
यारु यन वढूग संवाद रुला वियागी गछलनि। रीम राडे आँग: 
अशोक जी सं सञ्च गद्धवाद53 ललनि। कथाका भ(शाक अयन 
यारु उबाकिन खानक उपानाम लिखलनि- "ग्रशाम। अदांक आदश 
ग' यिनि सं अक्रि। रीम राड सञ्च कदि दलनि। वियागी वदूगा 
दिन सं याकू य5ल कथि लगे आव थकय उयग्रास लिखे, 
वग " 


रूम सरु अशोक राडवक शकि घाषश्वाक सराग कयन जदी। 
आ, आव इनक उयद्यासक ग्ररीडा क' जरल क्री। 


संयर्व- 6202140561 


अयन मंगग्रट्ता (011 91 .staf f.vi deha@ gnai | .००॥यन 
य0ाड। 
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२.२०.आगीब अनविशन- मॉथिल दुश्ियाय 
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आशीष अनचिशन 
मॅथिल दुश्चियाय 


"मॅथिल आँखि" कांयीनाथ मा 'किन&' जीक दल थकठा नाना अछि 
आकि जंगर्गन मिथिला-मेथिली-मेथिलक अयन उुशिसँ दखवाक वाग 
करुल (गल के मदा अटी "अयन दुखि" कान नूय आध पकन 
मायदंड कगढूं ने सामनाथल (गल के 

"मेथिल" गड कन आथ संकृचिंग क5 दल (गल छ| बकन अर्थ 
अखन माग व्राक्गक्ष-कायसु चाड को कागञयन लिखवाक लल 
सरु नीक-नीक आ उदाग बियान लीखे थि मया ग्यावदानिक 
जीवनम डा उयाग बिवान ने आवि यावे छनि। येक ययन कन 
याढ्ट्सँ चल» वला संखा जना भकादमी सरकं सद्य अदी मॅथिल 
अर्थ वला वना दल (गल के 

थंड्न यनिद्धितिम 2007 म मैथिली अकादमी, यरुनासँ अ(भाक जी 
कन "मॅथिल आँखि" नामक याथे ग्रकाणिग दाडटग अक्वि। आदि 
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याथीम 24 रा आलख अङि आदिम किक आलखम किती यड 
टि जाउं आ किक्रम डा ने रुटवा ने रुखवाक शके ठा कान 
डा जाव डा समयम ने ळे ज अके उुशिसँ अराँ ग्रगोगि कऽ ल5 
लवा अयन आय मैथिल आँखिम आना उडि सर आवि जान्टंग 
गरे जा मियिला-मॅथिली-मेथिलक विकास गदीसं खड कळो शकि 
याथीक सरु आलख काना-न काना यविकाम ग्रकाभिग रुल अकि 
वर्ग लखम मॅथिल आँखि वा दुद्धि अन्न ने र5 सकल अछि जना 
युत्ञ-21 यन आलख अक्रि "निकास संदर” ड कि संतान यंगिका 
कन झलाडंटी 2000 कन अंकम ग्रकाभिग रुल छल। आढळि आलखक 
गुनूर्म लखक अयन किकू संगीक सं काना वैंक अधिकारी सं 
वार्गीलाय कतेग जर्छथ। वैंक आधिकानी कळव जनि ऊ मैथिली 
साक्ण ययास वर्ख याकू अछि। अविकानी <टीछा करुलखिन ड 
शंखन सूयना-पकनोक-दटठननरक जमाना अकि ज मेथिलीम नदि 
अक्रि। म्या जाक जी जा रूनका संग नदल आन लखक ज 
सं नर्दाथ स आदि ऑआविकानीकं (गोलिया ललाद। मूदा दखियो, 
न जलाकठी डदि अधिकानीवाँ आदि समयक डडरननटयन मेथिली 
सामगी दखा सकलाद आ. न ूनका संगम जनरल आना लखक। 
वर्ख 2000 म॑ मेथिलीम "रगलसंनिक शाक्व" छल जकन संयालक 
गड 0कून कलाद आ उकन अलावे गीन रा आन सादर छल 
डा कि अर्मनिकासँ संयलिग छल किम अविकाँगक आं(अजीम 
मिथिला-मथिली-मॅेथिलयन सामगी जडे छल। ऽदि सरकक विरूुत 
निवन कमन याथो "मैथिली वव यवकानिगाक डर्टतिहास" म रुटव। 
शद्‌ बिबनश्नसँ बंटी खत शब्द अछि ॐ उगव यून जि डदि 
आधिकानीक उडि (गल कर्लनि वगव यून बनि ज्‌(शाकठी अनं झूनका 
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संगम नझुल आन लखक कन क्वलनि। ऊखन कि लखक ल अयन 
समकालम घरेग कूक घठनायन नडंनि नरुवाक यारी। कमना 
छिसावं डा वेक आधिकानी मात्र याक छल गंड डाकना लग कम 
सूचना रऽ सके» मया लखक लग गं सूचना जरुवाक यादी। 
युद्न-54 यन आलख अकि "विकासक रुल" ऊकन मच्य मडा डे 
यलायन। मूदा मात्र मञयूनक यलायन। कमना ऊनेग <टी निभृद्र 
मेथिल मरासरा वला मॅथिल दुद्धि छ मडर्‍ूनक यलायन, यलायन 
सुले आ वावू सारूवक वरा ड दिल्ली-वंवद्ट- अर्मनिका-लंदनम कमा 
कऽ जनाअमछल वना ले स कमादट रुले। मडर्‍ूनक यलयान कम 
कनवाक यढ्लि गर्ग डे ब्रन अन (यऊल-लिखल लाकक यलायन) 
जाकव। अग्रथा कमना नाजिम मञयूनक यलायन जाकव, मिथिलाक 
गनीवकं गनीव जरुवाक लल अरिशक कऽ दगा आ संरुवग# मॅथिल 
मदासरण कन मेथिल दुखि ३४5 यादे के 

उयन डा दम यू उयारुनश दलळू गरुन आन विक्र उयारून& रुटल 
यदि याथीम मया याक सरसं आाथर ञ डा डदि याथीकँ वीर्नाथ 
आ डाका यथि यकन अपिनिका उदि याथीम कमना वढूग नास 
बिशेषता सञ्च रुटल मूदा झम नकानाग्रक लाक माग दूढटय रा 
नि७बता दवा पढ्लि अछि याथीक सर आलख दाट अकि। जा 
टी सामाय याक लल नीक वाग ळे) यासन, अदा सदमग सडे 
बा कि असकरमग मया डॉदि लख सरम लखक कन अयन निश्वर्व 
रुटगा मॅथिलोम गँ किक्क उना वर्जन लेखक सर कथि जिनक 
लख यू-किक्क वन यछलाक वाया ने वूमामट ठे अ आखिन अंदिम 
की लीखल (गल के) आना डी संगाबक वाग झे ज बरून चून 
लखक कम थि मया अ छथि स अयनाकं म0श्रोग माने काथ 
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अशोक्छी अयन डदि यू बिशषपाक अंग बनि वया कऽ जाखाथे 
दय्‌ असल मैथिल युश रूनो 

जयन मंग edi torial .staf f.vi deha@ gnai 1 .0गापन 
य05। 


२.२१ मत्ना जी- प्रिकाशक फी- श्री जशोक 
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मिथिलाक मंगानपन प्रखकानर्णप लाटना, रँडड्याथान निवासी थी 
अशोक, खरी मिवर्गकन श्रीनिवास आ भेल आनद क वीय 1983 
म कथाक विकाश वनल कलो गीनू (गाट कथा म अयन अयन खूनी 
आ सवगत्र अक्तित्र म ऊनलाक यक्कागिया कथाकान थी अशोक जी 
अयनाकं रुनाक दुड्लिकाक सँ कन की साविग रुल छलाड। 
संदिखन न काढू साँयारी न काळू सँवेन कं यनिगार्थ कने अयन 
रूनिछयल आ कपिल क्रियामील नदि आट अयन यीदीक 
सर्वाधिक यडल जाय वला सर्वर कथाकानक नूय म उर्यक्ति 
थि 

थी जाक डी यदिन अशोक मा कलार रून अशोक आ अयन 
यियितिकं घानमहा छवा सँवयवाक क्रम म ₹' (गलाद कथाकान 
आशाका 

वनाजस सँनिझा यावि शाम (वरलनि 1975 म वेवारिकिवडन म वश 
गृरुक्र जीवनक यक्ाति यदिनन किनानो आ कालाकतं कायर्नरिब 
निराश म अधिकानीक सवा देण संबानिवृष्त रु' संप्रति यरुनावासी 
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नदि सूञननग कथि 

कथा सूञनक संग-सँग उयय्यास यन छिनकन गर्दीन युक्रि ग्ररानिग 
कमे वला रुल संगि उयगद्यास, कथाक एयनशनल गू किनका (थळ 
आलायक «रक्ष म आनि 0४ कलक। 

मंय, माला, माञटक आ दाँडी-दाँड| वला जूय करिया दुृष्टि/गावन ने 
र्ला 


डलाढटी 1995 , डट समय यठना म यवकािगाक छाव नर्टी। (मेल 
राग ( (भेलड आनद)क संग (नक रा>ईक सनकानी आवास 
यन यढ्लि रुट रुल छल। डके यंयायगक नदि रुट ने छल। आना 
रॉलाबन ग' जरी जलाडेडी 91क येठघाठक कथा (गाहीय सौ 
वीट्नि कथा वितर यन रूनका सँ क्य जय सय संदिखन सकानण्रक 
आ ग्राग्माढिय कनेप नझुल आ पकन यनिक्षामसरनूय दिसंवन 2011 
म ळूनक संयाञन म रुल यटना कथा(जाळी म रमन वीरुनि कथाक 
थंकल याझुन ग्रयर्गनी लगाडाल (गल दला 

आव ज्या दिल्ली आवेथ ग' सुचित कर्नथे। आ सदगि सामन 
वार यखवेग नङ्लाड। 


-मून्ना जी, ड्याङ नूचोली मा. 9958396353 


जयन मंगय edi torial .staf f.vi deha@ gai] .००॥यन 
य0ाड। 
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२.२२.श्रीलनम- गतिगील यथार्थक कथाकान भक: किक ठिवोग 
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गगिशील यथार्थक कर्थाकान जनक: किङ्ग रियोग 


अशोक खाटी आनिक मेथिल-कथाकान छाथि। मॅथिली मं खाँरी 
कथाकान ग' वढूग कथि, मया केक वन छूनक युक्षिक कानांठी छूनक 
क़ बेवानिकपाक याल खालि देण अक्कि। शकि युक्षिय॑ कथाकान 
अशोकक वेयानिकगा आ ग्रगविभीलगा म काना माल नरि ठनि आ 
सं छूनक कथा म अनणृत छनि। स विना काना नाञवाजी आकि 
उरूली वडर्नढे। अशोक मिथिलाक उन-जीवनक क॑ अलग-अलग 
कान आ उडिका सं दखेग कथि डा आम जीवन, जग आ 
य्रकृगिक अनक विश्व कं गगिमील चिप्रकानी संग उगानि देग कथि 
ठूनकन ड 'मॅथिल आँखि' ढनि पकन केननास वर्ग निरृत ळे, 
लाकल सँ ल' क' (झावल जि) ट्निकन कथाक निपान म मिथिलाक 
मारि-यानि, खग-खनिदान, आविक अनूसान वॉटल ठाल-यडास, 
याग्यण जीवनक आशो-निनाशो, जाग-ड्वेब सर किङ्ग याय अकि। 
वरुनयली सँ वारुन निकलि क' दलिग-टाल आ मियां टाल पनि 
जाडडग कथि आ थक यासन रालक वीयक नाग कख, कल-कञ्, 
तनानक संग आग्रीयगाक सूत्र क॑ सदा यक०वाक ग्रयास कनजेग छथि। 
सव सं येच वाग ड ट्निकन कथा करुवाक (भेली कनि स 'ठ्' 
कका नंदि 0मका दग? कक अनूसान 'करुन' क॑ साव' म॑ मार्न 
कथि कथाकान (शाका 


'डाहि नाविक शान' संथरक रुमिका म ग्रसिद्र कनि-आलायक कूलानद्‌ 
मिश्रक किनका कथाक माद रिग्रक्षी क्वनि ञ "टी यशसण कं 
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सामूढिक नञनि सँ वसी ग्रकेक नजञनि सं दखव सार्थक वूमेग कथि 
ग दिनक कथा म यूगीन संघर्षक वाग यनाझ नूय सँ लडिग सड 
के" दखल जाय ग' शकि कथन म ग्रश्नक संग उन संछा निठित 
डे आग' कूलानद जीक करुवाक आशय येर छनि ड जनक 
अयन समकालीन समय, समाज आ जन-संकूलक यथार्थ क॑ अयन 
याग्रक ननि सँ अकानेग कथि ने कि ₹७ जा नानवाउी सौ दिदी 
म भ्रमवंद सँ अमनकांग नजिक कथा म समाज आ समूढ क॑ 'यकिक 
नऊनि' सँ थारुवाक ग्ट य॑यना दखल जा सकेग अकि। ग्रक्ष येर 
रूवाक यादी अ अंकि-वनिव नीय यनि वेग अकि कि नदि। 
आलायक मारून शानद्वाडजक उचि करव छनि ञ "(नक विकास 
कं यूननावप्मिक जूय स नदि दखेग कथि वियनीग फ्रक उकगाक 
जूय म॑ विकास क॑ दखव छूनक विपा छनि। " रुजब्वाज जी देय 
लिखेग थि ड दिनक "कथाक कथ सार्वरीम दाट अकि, मया 
डाकन वनार्वरि मॉथिल जडे अहि कथाक गानो-रस्ननो आर्था 
संनयना म मेथिल सुबास नेण अकि। " निस मारन रानद्वाज 
अशोक कं अकरा थंट्न ग्रगेविभील कथाकान जूय॑ दखेग क्वथि ड 
सामाजिक इंड क॑ बेश्चिक आ वैज्ञानिक उुडिञं मॅथिल शक संग 
चिव्िग केत छथि। 5कि प्रक्रिया म कथाकान अ्‌(शाक अयन या0क 
आ या0कीयगा कं सियोन जझेग कथि अनाकि यूवा कथाकान- 
समीडक गुरुड (खन अशोक क॑ 'या0कक कथाकान' कळे लिखेग 
कथि ड "अ(शॉकजी मिथिलाक उीबन-नाश, डाकन ळाट-येघ 
आकांडा, डाकन उदा जीवनक नकानाग्रक आ सकानाग्रक विंद्‌ 
सरु क॑ वढूग सुक्नगा सँ दखेग कथि " गुरुड अ(शाकक कथा-यायाक 
शचि निपा कं सञ्च जखाँकिग कने कथि ज कथ आ भिव्यक 
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सन यन ग्ट कथाकान लगागान ऊच्नेमूखी आ ग्रयागशील काथा आ 
डाकना केक वन 0मकल मॅथिल-नडानि नकि यका यवेग अकि। अवं 
ग्रकान॑ कथाकान उज(आकक उ (था०-वळूत मृत्यांकन रुल स वळूग 
कम अक्कि। गं 'विदरु'क <टी ग्रयास अदि चर्ची-यनिवर्या क॑ आगो 
वडाडाग स बिश्वास अकि। 


अशाक 1980 क आसयास कथा लखन आर्जर केन कलाव 
लगरुग यानि दशक म छनका लग संरा म रुन कथा कम छा, 
मूदा उकूछ॒वाक ग्गिभग कूनका लग वर्ग अधिक कानि निश्ष्सदट 
सूनाग़रक नयनाकानक रीगन संख उकटा आफग्रालावक झवाक 
यारी, जादि सं सार्य म निंधस नदि यसानि सकय अदि सँ 
साक्णि आ या0कक वढ्व रुलादई क्या अशाक पिछला गगाडीक 
अवसानक संग मलकेग सां+ उकां आँखि मनन रशगल जादा नव 
सरीक यथार्थ कं अयन कथा म गूथय म मार्न छथि। पिछला 
सरीक अंगिम दू दशक रानगीय समाज आ जाउनोति म यनिबर्गनक 
काल जरुल, ऊकन समाज यन आसनि वढूत वसी य5ल। येह समय 
आवाना-यूँडीक बैभ्चिक आवाशमनक सखा थिक। याज॑यनिक सामाजिक 
संनयनाक यूनर्नवना रुल आ अदि क्रम म ठकनाबक संग सामंग 
कंद्रीय यल सं दानियाक यल दिस संदा भिड रला शकि वदलाबक 
य्रक्रिया कं अशोक वर्ग मदीन जूयं 'मागवन' कथा म आअरिग्रक 
कतेग कथि कथा म आयल 'अंवडकन-योक' यनिबर्गनक मारून 
वनि जाग्छ अकि। निम्न बी सँ मागवन वनवाक ऽदि प्रक्रिया म 
डानगा अयन जाउन उका दिभादीन आ दिकट़ामिग अढि। 
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(गाकी यखबक कटानी कलाक वर्न कनेत लिखन कथि - "यखवक 
कथा यरेत उना सन ग्रगीव झग्टय अछि जना कि मानि लिय' ड 
भनय सृगुक उदास अवसानक दिन म अदा ठदलि नरुल की, 
डाखन कि कुवा खक याजरशी दाडटग अकि ज आदि म॑ मा3-याग, 
गा -विनिक्], संकी मकान आ थूमिल सन लाक सरकिक्र कयम 
रय दखा येग अंछि। सरकिकू थकदम वियिग- थकाँग, निश्चल 
ज्‌ निश्षक लेग अक्कि। याजू रनि गरीन नील सँ वानल असीमित 
यूनी यसनल नेण अकि। आ अ झिक्का सन आसमान संज जा 
मिलेग अकि। 05 सँ जमल आ काया सं रुनल अनी यन आसमान 
सर्द आढ' रुजेत अंछि। लखकक वद्धे भनद मृगुक सूर्य उकां निर्मम 
आ यश जयं ऊव5-खाव9 वार, २०ॐ-म+ गली, संकीधी आ आया 
मकान सरः यन ग्रकाश यसानेप अछि, थि मकान सर म दीन- 
दीन पुग्न लाक सरुक विकलगा आ काढिली सँ दम घेग आउट 
क्री डा सर मूस उवा अयन निनर्थक, डाघायल रागम-राग म॑ 
लागल मेण अकि ।" अशकठीक कथा सरु क॑ यरेत केक वन 
उटी कथन सार्थक वूमना जादा अकि। अशोक अयन निजी यमा 
म॑ सनकानी अधिकानी जरुलाद। रूनका लग सनकानी गंग्रक वस 
नीक-अभधलाद अनरुव कनि, डाकना डी अयन कथाक बिषय वनोन 
कथि सनकानी लालरीवाभादी यन अक्क केक या कथा ठानि। 
'यसखग' आ 'का0' कथा म जाजनिगिक ट्रडायान कं जादि गनू 
उघाउल (गल अकि स अयन कथ्य म यूनान राद्टठंगा ग्रति म नव 
अकि। अनक फ्ग्र आ यड कं जाड 'का0' म 'सांय' मठारून 
क वर्ग समूयिग ग्रयाग रुल अक्रि यकिन 'अवक्ष' कं 'सबध्ष' 
लूदेग कला भा आव ममंडल' लुडि जरुल काथा जामलाल मंडलक 
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७. 


सांय सर सीसाक घन सं वाढून रु' (गला "चानूकाव जाम म 
समनसना2४ग-सनसना2४ग ससन' लागल। झरूझकान सँ आसामर्द क' 
दलक समूया बागावन& की " अछिना 'जिनिस' कथा में ग्छायानक 
संग याग्यण आ वदलेग खी-यूनब संवंपक सार्थक नखायिग्र खींवल 
(ल अकि। 'खी-यूनजखक दियाद नकि थिकेक।' अकि कथन सँ 
अनक ग्य अनिग राद्टटग अकि। जूयाक खाडि कथन 'मान याळ ग' 
क्षक दिन रु' (गल देग रमन दर्‌ ळूना अदाँक?' कं आनिक 
री-विमगक युति) सदा दखल जा सकेग अकि। 


अशाकक थकटा कथा कनि 'ड्निसिँड्दली। आव डरा काना कथाक 
कश रु' सकेग अकि? मूदा जरून (गोन आलखक बिषय क॑ लखक 
आरि गनद विखिया क वखान कजेग कथि, स झूनकन 'किस्मा(ओ'क 
ग्रमाक्ष थोक। कथाकान आंग' जाति-याँतिक समाअभणारकीय विश्वयक्षक 
संग मनावेक्रानिक 'च्चन' सञ्च कनेग यलेग छथि। 'नागविनाण' कथा 
डि गछ क॑ जखाँकिग कतेग अकि, डा रुआना वर्ख सँ मानि-शानि 
सून' वला दलित, मञझून लल सम्मान आ श्चरक यु ठा मी0 वाल 
कक आङ्लादक खाडे को रुआन तूवैया कर्मनिछान जाइटवन 
अयन सनी क॑ माँ करेगे अक्वि। रुआना सालक सामंगी गुलामी 
सँ वाळून निकलल टेडी बर्ण थक वन रून 'ग्रम लयट आटयट वेन' 
म रूँसिक' (नबक्षक भिकान रु' जागा अहि) अरी कीक निक्तान 
म 'मठुगा' 'ग्रगिलाम' आ 'सीवन नडकक दितचिनक' जीर्षक कथा क॑ 
दखल जा सकेग अंछि। मया 'सीवन नञकक दिगचिनक' कथाक 
अंग म अ इद्ध ड्वाक यादी गाडि सँ यावर बँयिग नदि आंग 
अकि। वढग आसानी सं रीनन क॑ मकि ररि जागा छे। डदि 
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युश्चि सँ 'ग्रविलाम' कथाक बिकास आा उनूज स्राराविक अंडि। 


'मागवन' सं्ररुक कथा "वूठा जीवेग नदलाढ' आ 'जेडीशाम' संग्रढुक 
'यना रु' क' किया' कं यक सा यढल जवाक यादी) रानगीय 
समाज म सालरु-सप्ररु वर्ख म विया आ चालीस जानटंग-जाडटंग 
वानग्र्री वनि जथवाक आशथररु जरुल आअंछि। सरुठा नार-यूना& 
म ययाति आ दवव्रग सन अनका उदान जरुवाक अझछेग। वूढक 
गंडन कतवा म 'बिश्वेशुन्‌' सञ्च याद्धाँ नदि नझुल अक्वि। रुमना 
डानेग वूडक 'नाश' यन मेथिली म लीखल अग्रपम कथा थीक- वूठ़ा 
जीवेग नदला आदिना दाग्यय जीवन आ ग्रमक कथ।- 'लाथ' कं 
सद्य दखल जा सकेग अकि। मथवशीय यकि भयन गुरुक जाडी 
कं स्रौयेग-खयेग किया उवान सँ अववयसू आा वूड रु' आजाद 
अकि गकना शकटा 'कूर्वी'क ग्रगीकक माम सँ कळल (गल अकि। 


'मागवन' संग्रढ्क अकठा आन विशशब उल्लखनीय कथा थिक- 'नां७॥ 
डाना ग्टी कथ आव मिथिला लल यूनान सन रु' नरुल अकि, मूदा 
जौ आदि बिषय कं कूटा दी ग' मेॅथिली कथा-साढिणक यू विदान 
किया अग्रासीगेक रु' आयव। दपिशास समडभोपीय अश्ययनक 
आवान रट्टे अकरा अक्त अशोक अयन कथा 'नॉड'क वदन्न 
विववाक लल निर्वीनिग याजंयनिक मायदंऊ वी गाछेग छृथि, आदि यन 
य्रश्नेविद्ट लगवेग दाथ) कथाक नेमठन मनीषक आँखिय विता जीवन, 
डाकन संघर्ष आ बिकसित यगना क॑ समथगा म दखल (गल अकि। 
श॒ग' विवा कीक विकसित राद्ठग सर्प अंकित क॑ दखल जा सकेग 
अकि। विववाक लल डं वाना-वाना समाज द्वाना निर्वानिग केल (गल 
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अकि, डाकना डा नकाते अकि, डना- उडान नूआ यक्निव, 
सिंडथ स सिनून (वादटी यव, चू था» दव, अनकन कूल नदि 
खेव, माळ-मांस नदि खेव, दर साधि क रुडी वना लिय' अ मान 
आ दळूक वीय काना गान न झडी जाया ररक नाग न वाजि 
उ0य... आदि। मदा यी मनला यन यूजषक लल काना नियम- 
संयम नकि। मनीष क॑ मान टे अ माय क मनला यन वावू लाग सँ 
मारी मांगन जर्दथिन-'जीनिग म अराँ क॑ वळ डूख दलदूं। व७ 
क्रा4 कलद्‌ँ। माँझ क' दव रुमना। ' मूदा यग्रीक मृणूक कत कूनकन 
दिनयर्या म काना अंगन नदि आयल। 'माळ-मास्‌ खा<४ग नड्लाट्‌। 
सरुठा काऊ डादिना कने नदलारू, जना यढिन कर्जाथ। ' मनोब कं 
अयन विधना यिगामदी मान यडेग ळे अ उडान नूआ पढ्निन, 
(गायी यनानक (0य कन रुशबगीक यूजाक वाद माठिक वासन म॑ 
अयन सँ रानस कनथिन। आदी रुशबगीक यूजा ॐ करिया रीक 
यड म 0७ नरि रु' सकलीद विधना जीवनक कछ क॑ कनका कम 
ने क' सकलीद। काना क' सके छलीद डाग' वर्मनाऊ सन 
मरायनूखक मंद मराराजग म करा दल (गल-"यदि काना यूजष क 
सो ठा जीर (मंद) छाद्टी, आ सी वनख अजि डा जिया न्य आ 
डाकना जीवन रजि कीक याक वखान कनवाक अलावा काना यासन 
काडा नदि दल आडी, गेया डा कीक दाब क॑ विना वखान कन मनि 
आायग। " थड्ना म विववाक आर्गनाद शाऊ यन यलानिदाज कान 
यूनख सनि सकेग छल? 


मनीष अयन मामी क॑ विधवा नूय म दखवाक कत्य़ना नदि क' सकेग 
दला किशक ग' डाकन ननयन काशी म मामीक आँवनक करानि 
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म वीगल जदे। डा मामी, अ मेथिल द्वाना कागी-लारु लल (मने लल) 
काऊ दे वला वू& मावा-यिवा क॑ मने गक दख-राल कर्नाथ। जीवन 
सँ मृणू वनी संवा म यु यादंटी कमा लथि आ गकन वदला म लाक 
सरु विखिन विखिनक खनका यसाननि। मया, मामी ककना वाग यन 
आन दन विना 'स्वान नूय संसान दे रुकन द मख मानिक अंदाऊ 
म अयन काऊ म लागल जछलीर। आखिन काशी कवीनक संद 
नगी थिक, उगव आउम्नन-यूक वगव आजसरन-मक। आ स मामी 
डाखन विवा रु' (लोर ग' मनीष सायेग अक्रि ड कूनकन उडान 
नख क डा मूंगाक जंग-वला भाल सं मायि दग) "मया मनीष जखन 
मामीक डाग' (गल व छूनका आसमानो जॅशक नआ म दखलक। 
आसमान जॅक नआा-ब्राठड यदिनन मामी जना सग्यूधी अकास क 
समरन क्लीक दाथ म घड) मर्दाने सानाक यू मर्दाने " मामीक 
आसमानो जॅक साठ) आदि भकास क॑ अयना म समरन अकि, 
आदि यन यूजबक 'वयोगी' जरल, रीक 'मेयोगी' नकि। (डंग' 
आसमानी जग सर्गा डा स्रत्रंयणाक ग्रीक थिका) उटी देखि 
ग्रगविगील मनीष कं उक यल लल 0कमका जायव स्राराविक छल। 
मामीक <टी कथन ऊ 'रूम नाँ७ नरि रुलदू मनीष। दम ना नकि 
की। " आनिक मॅथिलानीक उद्याबक्षा थिक डा रुआन साल सँ जमल 
यिपृसमाक भिला यन रु(थोनाक याट सन वूमदंठंग अकि। जा मामीक 
अछि उकि कं सुनि मनीष कं अयन मागाक मृणूक वाद यिवाक 
जीवन क॑ मान यानव ग्रीक म वळत किछ करि देण अकरि। (आना 
दडी कथाक अंग थगळिय रु' जग व' कमना अनगव नीक। ) 


उटी कथा अयन कलबन म॑ छाट साटा मिथिलाक विधवा-ञीवनक 
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अनक जंग (सकद सं आसमानी घि) क॑ अयना म समरन अकि। 
मनीबक विना यिगामदी सँ वित्रा मामी लमिक मिथिलांयलक बैपग्र- 
यावा म वळूग किक वदलि (गल अकि। वळूग किङ्ग टूटि (गल 
अकि। वर्त किक्र याळा कटि (गल अकि। यन॑यनावादी यागक 
याका शट दिमागक विखयाद ठा वयल अकि। अगीत-गायनक 
संग संग खन अयीगक मृत्यांकन राद्टय अक्रि, गखन स्क रुविद्यक 
कत्यना केल जा सकेग अकि। 


'जेडीगाम' पनि अवेग-अवेग अशोक कथ जा भिवय, दूनू कन यन 
नव-नव प्रयाग कने छथि। जीर्षक कथा डेडीगाम यक संग ठळछेग 
सामंगताद, पलायन, शामक ग्रति नारुलिया, शामक नाजनिगिक- 
सामाडिक-आार्थिक वदलानक संग वयलेग यगनाक कथा थीक। जघवं^ 
लंदन म अनका वर्ख भनि जदि डाक़नी कनवाक अळेगा शाम म 
सीगानामक मदेन वनाव' यादेग छझथि। गाम सँ यून डा७वाक लल 
मंदिन क॑ डा करी वनाव' चादेग काथा ड्नकन वया सव शकि 
कार्य म कूनकन सळ्या कतरेग छनि। मूदा शामक नवगुजिया कट) 
वूसेग अक्रि अ मंदिनक निर्मीभ सँ भिजा, सरास आ. वनाजणानी 
यून नदि रु' सको अक्रि। गं नवगुनिया मंदिनक वदला म अ्‌यपाल 
वनवाक आरू यन आडि रु' डाग अकि। सवर्श सं अधिक 
अवी सम्यायक लाक गिजा आ स्राछक मढ्पूप्र क॑ वूम' लागल 
अकि। रूकनक ग्टी करव डा 'मिथिला म सीगानाम मँदिन वनवाक 
यन॑यना नंदि नझुल अकि' मिथिलाक साँच्नुगिक वजारन यन सँ गर्दा 
सातेग वर्तमान मंदिनवादी जाउनोति क याल सदा खालि देग अकि। 
जघनं गम मनवाक लल आयल कलार, मूदा जाम अयलाक वाद 
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दूनकन दुखि वदलि आग कछनि- 'गाम-घन पं जीवाक लल दाटे 
द्र) मनवाक लल नाढि।' 


जयनाकानक दायित्र कमआनक संग 0७ देव छाद्धव अकि। घान 
अमानवीय बागाबनक्ष म मानवगाक सू खाजव छाद्धवग अकि। काना 
वर्म, आगि, वरी, अथवा उग्र सँ नाश-ब्वष अथवा यूर्तीथद नखनिरुन 
लखक काना जाउनीतिक याटीक ग्रयानक रु' सवेग थि, लखक 
नि) आशाक सांग्रयायिक गनानक माझोल म सांग्रयायिक-सीदार्दक 
कथा लिखेग थि अकि सदरी मं 'छल', 'ठा डूनू साथ्टीकिल सीखेग 
अकि' जा 'नाग' कथा बिशष उल्लखनीय अङ्गि। 'छल' कथा म 
रली मा आदि गनं दढसाम कं गनियाव' वला दाकिम सँ ला» 
आट अकि, स डाकन अरिनय नदि, सेक वर्ष सँ सर असिग्रक 
संग रिद्यु-मसलमानक संग नरुवाक ग्रमाश थिक। गिना केवी वला 
मुसलमान ड्वाना नमश आ सूधीन क॑ यिदाग् सँ वया लव आ 
सार्श्टकिल मिरीक टी कळव ड 'अव करिया आयव' सार्श्टकिल 
सिख' आश्चर कनेप अछि ञ मिथिल नदि रानगीय समाज वर्ग 
आविक दिन चनि वर्मक निशा म वपा नदि नदि सके अकि। 

नाग कथा ग' मेंथिलक राडन-व्रियाक समाउ-मनावेरानिक 
यानुमार्टम थीक) 3(७ वावू आ मजझन साइव थकटा सव कि 
यासन सवध मुसलमान 'अन्न-व्रहू'क लल अयन जागीय आ वोॉर्मिक 
रेवू क॑ छाडि येग छथि ज्‌ थक यासनाक घन अड़मीक वलि आ 
वकनीदक कूवीनोक मास्‌ नाक जुवा क' खाड छाथि। मृदा दनू कं 
अछि लल सामाग्र छाव' म समय लागलनि। रिच आ मसलमान उूनू 
थंक गोम, थक 0म जिगा कोक यून अक्रि उक यासनक लल 
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कोक यूर्वीथक यासन अकि गकन ग्रमाध थिक उटी कथा कथाकान 
कं काना रु5व3)। नकि क्वनि। डा किच मूसलमानक थंकपा दखवाक 
लल काना नानवाउ अथवा गड ग्रीकक आसना नकि लेग छथि। 
थंक यासनाक संग नदे, अक-दासनक यूख-सूख क॑ वंटेग उटी सद्‌- 
अस्त्र कथा म विकसित रुल अंडि। (१ वावूक अकि कथन म 
लखकक उडि सछ समाहित नि, " डो, अद्धंक वदना रुथरुन 
वनि वेसल अक्कि। अदद सँ सोसला घनि अशन की दम सरी 
य्नू (आट कं अच्सास ज्‌ जंयना छक जग साड्या" 'जाज' 
मेथिली कथाक यर्जिवक बिरान कजेग अहि) ग(धश्चन वावू मूञड्ून 
साथ्व संग टूठल जा कं यून ञा०वाक ग्रयास कनेग छथि। अखना 
गाम म मियां-खालक सामन रिच टाल नरि वना सकल अक्रि 
नाऊनोति। 


री स्रवानावाक प्रश्न 'स्राथोन' कथा म दखल जा सको अक्रि। रमना 
डनेग 'वेवादिक-वलाक्रान यन रानगीय साक्णि म कथा वळूग कम 
लीखल (गल अकि, खास क' यूतूष लखक ब्लाना। जया जादि गनद 
यति ज्वाना वलाकान सँ 0रूनल वच्चाक गर्रयाग कनवाक जिद यन 
अउल जडे कथि स झीक वदलेग स्राधोन यगनाक ग्रमाश थिक। 
करका ना-नूकून कनेप अजय क॑ सञ्च तेयान रूअ' येग डे आ 
अयन गलगीक वश्चापाय डाकना सख राद्धग छे, डंटी लखकीय उशिक 
यजियायक थीक। जखन री आर्थिक जूय॑ सवल कीर, अयना कं 
यान म उरक वदला अयन उीबनसाथीक ययन ज्यं कनगीळ व' 
झेसला सदा लगीझ। मया, 'रीस' कथा अयन अंग सँ निनाश कते 
अक्रि। विमला क॑ यति कायनठिवक अथक वना दलकनि आ रूनक 
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नकली रुकाऊन क' गवन कजेग नदला शक जागि यूलिस आवि क' 
बिमला क॑ शिनझ्ञान क' लेग ळे, यति यिनि नियममा रु' (गल नळे) 
बिमला यतिक गमाम सूनव क॑ अयन रीगन यवा क' डॉळि नकली 
रूकाऊन कं अयन असली ढसाझन मानि लेग अछि। डं विमला 
थंग' नकानि आाडटंगय ग' उटी कथा री स्राधोनगाक सदर म करा 
निम्मी 0७ केत 


'मनसुवा' जा 'लमन आटव्सक्रीम', दु यीदीक ईँद्वक संग गैट्नीकनश्ष, 
नव यीरीक मनारावक मगीनीकनक्षक कथा थीक। "याया इकरा वाग 
अछि। गाम म अराॉँक लाविंग वरूग गगा अकि" ववलुक डट 
कथन नव रन्गाक्रर याक वरलेग मानसिकगाक ग्रमाध थोक उटी 
इंद् 'मनसुवा' कथा म आजा निकान ललक अकि। यलायन मजवूनी 
थोक भरुन अयना रीगन छडाक छड जम क॑ ययोन जा जरल 
अकि। संचुगिक संक्रम अयन ञ्रारणनिक गति सँ यसंनि जरल 
अक्रि। मथबर्ग संविवालगी जा ग्ट्यमजाग्डछीनी साडडग अकि। 
मथबर्गक यूननका यीदी म॑ ग्रायीनगा आ. आत्रनिकगाक इङ्ग जहे, स 
नव योठी म समाय रु' जरुल ठे) नक्षकीय वयनी म येघ आळ्या 
यन अकि। डा अयन जिनगी अयन उछी जीव' यादेग अकि 
मागा-विगाक काना ड्साजयक विना। दिल्ली आयला यन माय अयन 
दाथक रशन वरा कं कनाव' लल ग्रथ कथि मया वया क॑ झाठलक 
गवख्ा यन अरिमान कछनि। यिता क॑ वूमाडडग छनि जना "डा गथा 
जक्षकीव नदीक यू छा9 यन 0७ क्लॉथ यू-रा रूनाक रूनाक द्वीय 
यना " अकि कथाक ऱ्रीरमंर किछझ आजा भइक मांग कजेग अकि। 
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'खर्शीक नाम जीवन' कं 'मनसुवा' कथाक निकतान म दखल जा सकेग 
अछि। मंसुवाक नक्षतीव अयन केनियनक ग्रति छक लिखि अकि, 
डा वियाद नकि कन' यादे अक्वि। मया, छग' संदीय अयन 
औीवनसाथीक जयं दि रानगीय सञागीय सूरुद्रा नायन क॑ जूनेग 
अकि। कश्या वावू भा छनक यी जना गेयान वेसल नर्दथि ग्टी 
सूनवाक लल। वियाद रु' (गला कनियाँ मैथिली सीखि ललीट्‌। काना 
इंड नढि। काना कूड़ीयालि नकि। सव व७ मोको मूदा 'दूडीक शक 
दिन' म नबपुनिया वर्शक ग्रमवितारक माद चर्या वर्त स्राराविक 
जूधं आयल अक्रि 

अशोक मूलक गविगील यथार्थक कथाकान छथि। छूनकन अधिकांश 
कथा 'ढूम' नेनदन द्वाना संयालिग खाड्ग कानि कथा करुवाक टी 
गकनीक अयन सनलपाक अझेग वट्ग किन छाद्धव अंछि। सवसँ 
येघ वाग ड थकनसपा आ आग्रालायक निकान रुवाक अंका ग्रवल 
जग अकि। मया ्यढि यूनोगी कं भाक कश्य संगे निलिक रु 
आ 'वगकदी' म यूक्षेक लिक रु' निवादि लेण काथो छूनक कथा म 
'य्रुम' सर्वव ग्रक अकि। मनूख-प्रम रझूनकन अरीश कनि। याग्यण 
ग्रमक करका विंव दिनक कथा म दखल जा सको अछि यी ग' 
रून यासन कथा म अलग अलग जूय॑ 0७ क्वथिन। शंकरा कथाकान 
अयन वारन-रीवन थक जंग जदि क' अयन 'रुम' क॑ 'सार्वरोम' 
वना सकेग अकि। 

अंग म बंटी कहव ड आलावक आअशशाक जी यन निक्तान सं नियाज 
रूवाक यादी स खून करिया 
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जयन मंग edi torial .staff.vi deha@ gnai 1 .0गापन 
य0ाड। 


खे अंकक अयाय जवना 


३.गथय ख& 


३.१.डगदीग ग्रसाद मछल- सूविगा (जानावाढिक उयग्यास) 
३.२.जगदीन ग्रसाय मछल- निनकन (लघकथा) 

३.३.नद् विलास नाय- झादर्स छ 

३.४.नवीड नानायक्ष मिश्र- मागूर्टमि (उयग्रास)- २४-३० म खय 
३.अ.कूमान मनाज कश्यय-दु्यावलाकन 


३.६. निर्मला कश्ष- अधि शिखा (खय-१&) 
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३.१ .ग्रक्षत मा-सेकाली मशी (लघ्‌ ग्रंथ) 


३.८. आवार्य जामानश मछल-आअणरू क्राँति गदीय जामरूल मंडल: 
औीबन वृग/ करीना विद्वान 


३.७.जा5. किशन कानीशन-मेंथिली सादिणक शलोर वार्नविला७ आ 
सर्वनाश दलाल 


३.१०.लाल दव कामग- सनेना वरी- मॅथिली सामाजिक उयग्यास 
(सगीझा) 


३.११.कुदन क्ष- मैथिली वीदनि कथा- गुरझ लॉ 
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३.१.डगदीन प्रसाद मछल- सविता (वरानावारिक उयग्रास) 
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ऊयी ग्रसाद मछल 
संचिता (यानावारिक उययास) 


'सुचवा' आतावादिक तथे छयव व्रात रल शिकला दर्गनम्‌ ज 
वढिनि विट छयव कद रल आ माव वी छठी जरू म न्यीव्रताभिव 
ठय लागल आ खत स क रछ (गल जा यें ठविगाक सस 
ढवव्‌/ “धी व्राधथिव हव वद र; (गल अही आलकर 2४ 
उयचास आतावारिक दर्थे व्हॉ प्रकाशित कशल जा तकल भछि।- 
सचादक। 


यर्लि याव 

यस वड जावानमनन शामसँ गुवनश्चनक लल विया रुणा। यानि व 
रन जावानमध् यग्रीकँ 30। माञंकं उ0वेग वञला- 

"माऽ, दस वज घनसँ बिदा रु5 जाञवा " 

उाक्काडडनयन सँ उ(ठेव सुनयना वङली- 

"यान-छज्‌ घा अखन समय आदि, नेवीय दमदूँ सरु डानियान 
कऽ य छिज। यगाइऊनीक सञ्च 30। दळून ड अयन सर बरू- 
आके संजियोगी। झम शानस सशतनि लग्ट की। " 

माड्या आ यत्रियाकं उ0वेग जावानमक्न निणकर्गम झरि (गला मनम 
अनका ज॑गक वियान 305 ललेन मूदा गड सर नियानवी मनम 
सर्मठे अयन अवाक गेयानीकं वमभ: गुनू कलेन। 

यानि मास पुर्न जावानमक्षक निउ निकलला यक्धादंटग मान 
आडटी.३.डस.क निञडसँ गामम अनका ज॑गक नियाज यानस-गनस 
ट्वा डाका. वट्थ लगला किङ्ग (गानक मनम वरद खर्शी रुलेन ऊ 
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अयना गामम, मान कमलयूनाम, थकया आग्टौ, ७. यस. रुला..! किक्ू 
(गिक मनम जलन संद्य रुलेन आ अविकांन लाक डादन कथ ड 
आन्टी. ज. थस.क मर्न वूमिग न छेथ। 
अखन गक कमलयून गामम, ज रुआन यमिबानक वरी अकि, माव 
शंकरा अर्थभाऊक ग्रारुसन, गीनया दाडटचूलक िडक, अकरा 
अम्‌वो.वी.स. जाँकन आ डकर दाट कार्टक वकील माग रुला 
रून मान अधिक यढल-लिखल लाकम माव ळव (जाट गामम रुला 
अकि। लाअ ग्रामी झूलसँ ल5 मिञ्च झूल गक यननरु-वीस 
(शान मिङक क्रेथ जा ब्रॉकसं लऽ कऽ सचिवालय गक सञ्च दस- 
वानद (शान किनानीक नाकती करनि कथा डाना, गामक आवास 
वरी नाकनिछाना यनिान अकि मूदा डी सरु, सरुन॑गक नाकती 
कने कथ मान कल-कानखानासँ लऽ कऽ ववसायी 30म धनि। 
गामक खंगिया-यथानी नीक अकि, कि गं शामम अकाठा वान-वून 
नड अक्रि जसँ यादी दग आ न उस़न-खासन आकि वलआाद 
मारि अक्रि ऊ उयडाव न कनग) जोदीक ग्रकाय जनून साड किञ 
गं 5५ रुआन वीघाक शामम माय याँवटा वाजिंगी आकि) गूम दूटा 
नट्ँ डाका. यले, माय गीनया सँ यरोनीक काडा सड 
यी आ माउंकं 301 जावानमक्ष अयन अवाक गेयानीम डारि (गला 
मूदा न विणा निलासदव क॑ उ(ठोलेन आ न छनकन गीन टूरलेनी 
मान विलासदव सकल नदला। यिवाक ग्रति जावानमक्षक मन कलेन 
डा अयना समययन उ0व कनपा, रूम गं दस वञम घनसँ निकलव। 
अवाकाल ग्रम क5 आरीनवाद लऽ लवा जाना, उूनू वायूगक 
वीय मान जाचानमध आ विलासदनक वीय ऊयञ-ऊयन गँ यिवा- 
यूवक सक्च छलेश मया रीगञ-रीगन अ सञ्चब्र यिगा-यूक वीय छवा 
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यादी स नदि कलेन गकन अनका कानन अकि। अनका कानक्षम 
ग्रमूख अकि ञ गीन रँक खेयानीम 30 जावानमक्ष गं 
आन्टी.३.उस. कऽ ललेन मया छाट दनू रॉट सूखदव आ 
बामदव मद्रिका यास नदि क5 सकल। जसँ गीनू राँब्ट्क वीय 
निञ्जाक युनी वनि (अला ४) वियान विलासदवाक मनक क्वाठिय 
जळल क्रेन यासन कान मान यिवा-यव्रक वीयक उूनीक, कटक 
करेन ऊ वेयानिक जूयसं याँय-ळद वर्खसं दनूक वीय गया-सग्र आ 
काना काउ-उयमम यूक्रा-आक नदिय जकाँ केन गसन ऊ उूनूक 
वीय दूरीक ग्रमूख कान क्रेन जावानमक्षक अयना बिवानसँ विना 
कनव। जावथानमक्षक अयना मनसं विवाद कतेक याळू यिगाक ॐ 
मवाकन कलेन डा यरुअ ल5 कऽ हलेना मेट्रिक यास कलाक 
यक्कातिय जावानमक्षक मनम किक इकून माननीय वियाजक उदय 
रऽ (गल छल डा विलासदवक वियानसँ ठीक नियनीग अकि। 


कोलडक यडाडेडक क्रमम नावानमश अयन मूँदकं जय नखन कला, 
कि गँ न अखन यडा कार आगूक किछ कतेक अकि मान 
यानिबानिक विया आ न अयना निमि काना काऊ नदेन 
जावानमक्ष साचि विवाजि ललेन ॐ अखन माग यदव अयन काऊ 
रुल आ यिगाक ड अयन काऊ जीवनानकूल केन, उड अनकूल 
यलि नदला अकि गस न कमना काना गळून अवघा अकि 

डाढटसँ काना बिबाद उूनू (गोनक वीय रथश जूयँ उरुनगा पनिबान 
चठ कि समाज, सरकं अयन-अयन जीवन आ जीवन-क्रिया अकि। 
सूयर यनिबान जरून जाव्रानमध्कं यछादंठक खर्यम कंढिया काना 
कागारी न्य रुलेना गढ्ट याळू <टीछा कान छल अ निलासदवक 
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मनम मेन अ अ सग्योग अछि गकन अधिकानी जावथानमक्ष सदा 
अकि जँ काना गनरुक वाचो उर्यद्धित कजव गं समाआ आ समा- 
सङ्घ दूसव कनगा। दूसवंठा किञ कजगा ऊ ऊँ करी वँठवन कना 
यलेन गेया नावानमशकँ यठेम असाकडी गं निय हडंग मूदा अयन 
नाँरुकम यासी वनव कनव...। 


कोलञक जीवनम नावानमक्षक वियानम वढूग किछ मडशूगी उलेन। 

डाना, अश्ययनक ग्रति लगन सदा नीक कलेन जढटसँ नीक निल 
सद्य खड नझुलेन अथयनक क्रमम जाजानमक्षक चिळनशीलवा 
सख दिना-दिन गना वळ) लगलेन ड अयन जीवनक रविसवी नोक 
डाका आँकि ललाट्‌। जडटसं सव जीननक वियाना आ क्रिया-कलाय 
सर अयन नड्ेनिक आगम मलक लगलेन। उस यजिवानक 
वोयक मान यिगाक प्रगि ञ मगरुद कुलेन डा नावानमधकं मरूव्रदीन 
वमि य9३ लगलेन। यत्र वूमन लगला अ रुयानी रूआ७ कि यिगा- 
यूत हूञ्‌३ आकि समाज किञ न रूअ७, सर अयन- भयन जीवनक 
कर्गा-वर्गी आ जीवन संयालनक मालिक सदा अयन दान अकि। 

वाढनी ड समध अछि मान रा5-सेयानीक वा विगा-यूवक वा 
यिवान-समाञक डा ऊयी ०८३, मान वारी दाट उरसं 
लाक सञ्चबिप सदा साद आ. मगरुद रुलायन सञ्चब्र-विदीन सख 
दाण अकि डाका अयन अक सीमा खडे छट उड सीमाक 
वीय लाक अयन-अयन सीमा निर्वेनित कने) 


जावानमक्षदँ नाकतीयन आटक समाया गामम सदा यसेन (गल 
ळल उग्डसँ शामक ऊ गुएविकक सरु छेथ डा मन-मन वरुद खी 
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वाटत जावानमक्षवीं अनिम विदादंडक संग रुटठ-घाँठ कतेक समय 
सख वना ललेन। मया डिनका सवरुक मनम उलन मान नावानमधक 
आडी. ३. उस. कतेक जलन कलेन डा यव-गवर अग-सन वाग सदा 
तञ-गन यनाक्ा-यताळी कडेड्य नदल कलो गामक आलिका लाक 
डाबन क्रेथ ज न डिशी-डिप्लामाक अन(थ वसे छेथ आ न डाकन 
गुश्न-धर्म आकि यय्‌-ग्रतिछा वमे क्रेथ, गज न रूनका काना कनख 
कलेन आ न विवादी 

सीगानाथ आ गीपानाथ सख वी.थ.म यरे) उूनू (जानवी जानकारी 
कल ज आट जावानमध रेया आामसँ नाकतीयन जगा गँग रँ 
कनव आवशक वमि उूनू (गान संज जावानमश 30म यूँवल। 
यद्‌ँवग यनवज्ञायन सँ जावानमक्षक (आन याडेग सीगानाथ वाऊल- 

"रणयडी, यो जावानमक्ष रायकी?" 

नावानमध् अयन का0नोम, मान उड का0नीम नळे कथ, अयन 
कय-ल'्मा, यीड-वोस संदिआनि नझुल छला। सीगानाथक आवाड 
सूनि का0नी3-सँ जावानमक्ष वजला- "क सीगानाथ.! वेस अवे 
की। " 

कळि अयन यीड-वीस संढ्मानव कार यनवज्ञायन थला। 
नावानमध्कं देखि सूनू (गान सीगानाथ आ गीगानाथ छक्रवन वाऊल- 
"(गा ले की, चेया..!" 

उक्ना दूनू (जान दनू दाथ आ मृड्सँ वाजल छल गिना 
नातानम सञ्च दनू दाथ जार मूरूसँ वडला- 

"नोक जरुज वोआ। की छाल-याल कह्‌?" 

सीगानाथ वाऊल- "सरु वाटया अकि। " 

ककि गीनू (गान गीनू कूनसीयन वेसला। वेस शीवानाथ वाऊल- 
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"घनयन सँ कखन निकलव?" 

घ$ी दखि जावानमक्ष वञला- "अखन साग वे) दस वऊ निकलेक 
बिवान अकि। " 

डाना, सीवानाथ शवा-सग्च कऽ नदल छल आा मन-मन जाव्रानमधक 
यढनावी सदा निराजि नझुल छल डा मनम करून खी केना 
जावानमक्षक यरूनासं यड दूनू नूय लेक नरुल छलेन। यक्लि, नव 
जीवनम ययार्य्क खशीक नूय आ यासन अखन गक मान योवीस 
वर्खक ॐ सामाजिक जीवन जछलेन डस अलग काटेटक कान(& 
मलिनगा सदा छलेन। मूया य्नुकँ सामंजस कनेग नावानमध वीवक 
सीमायन अयनाकं अरसाथन जखन छला। सीगानाथ वाऊल- 

"र्या, अयन गं कमलयूनक करून सझुस दल कमल जकाँ वनि 
गमसं निकेल नरुल ळी अकन मरमरे दन रुनिम यसनग..!" 


सीवानाथक वाग सनि जावानमक्षक मनक डना काना रानी बरू यावि 
यन शनि गंदिना रुलैन। मनम उ0लेन अ सीगानाथ काना अवला 
वाग गं नद्य वाडाल) किड गं दक काना का आकि रागभ डक 
जबावदरुक जूयम काऊ कतेक राज यठव कन राजक मान उगव 
नदि न ॐ नियम-कायया मान अधिकानक अ कानून-कायया अकि, 
तड अनुकूल अयनाकँ सावि कतेग समय वीपा ॐा550मसँ वदेल 
यासन0म यलि जाडी! डंकन गं यासन यड अकि किन। अ अकि 
डा डा<50मक उन-मानसक वीय अयन की छवि अकि, गकना 
ग्रदर्गिव कतेक अवसन गं अकि मीक छवि कना वना यथव ग्टी 
गँ अयन कन कडं यड न अयन कार्य-(भेलोक ग्रमूख अंग 
रुल। अयन दभ सरु गनद बिगाल अकि जिना लग्चाग्टी- 
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योजन अछि गिना ऊनसंस्या सञ्च अछि। जग्ट्म ज॑ग-न॑गक 
जीवन मान मन्‌खक जीवन सर अकि गैसंग अनका आवि, 
अनका रावा आ अनका सम्ग्रयाय सद्य अक्रि। उंछिना रगबाक 
वीय, गिना जागि-सम्ग्रयायक वीय किक्ू-न-किक्र बिवाद टेट 
नदे जरून यनिस्रिगिम कना सामंडस कनेप जयन-आायके सूर्नडिग 
नाखि सकव, नाश्टा वाग (थॉ5 अक्ि। गढूम समाऊक वीय डून 
मनावुगि वनि (अल अक्रि ऊ ज गकिशली आ वढ्सँगक अकि आ 
*किटीन आ अव्यसंच्रककं सञ्च सदिकाल निद्या दखव७ यादे 
मनम उ0ल घनधान वियानकं सामंडस केत जावानमक्ष वडला- 
"वोआ सीवानाथ, कमलाक मदमदी गखन क्विरके३ मान यसनेथ, 
डाखन डाकना यवि खान रुटे छो डे स नकि ररि दर्शब्रिप छान 
रुरि जाडे छे गखन डाकन मदमदी (थॉ5 झुवाम यसेन यवे३। 
मूया गूं अ वञलर डाकना मरुग गं अक्रिश। " 


शीपानाथ वाञल- 
"सया, अयन गं डाढन डिथी ग्राम क5 ललिउ अ सामाग्र विञ्चाथीक 
लल असर्व अक्वि। " 


रीगानाथक वियान सनि जावानमक्षक मन (थाक 0मकलेन, मया 
अयन मन जना रीगनसँ वक्का दलकेन झ ड वियान गीगानाथक 
मनम अकि डा कग सदी अधि? नाघानमक्ष वजला- 

"वोआा, जखन आउटी.५. यास कलाँ आ वी.थ.म ग्रनभ कला. गखन 
मनम उ0ल डं आान्टी.३.अस. कनव, मूदा ञखन द रिक 
ग्रवियागी। पनीजायन नडेन (ल गखन मन आशू-याद् कनथ लगला " 
आशू-याद्ध सुनि सीवानाथ वाऊल- 

"की आ याकू कनथ लल, रया?" 
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गीपानाथयन सँ नडेन कूटा सीगानाथयन नजैन देण जावानम वञला- 
"वीआ, दू गनर्क बिवान मनम 309 लगला यदिल, ग्ठी ड यग 
रिक ग्रतियागी यमीझा की, जढ्टम रुआना-झुआन विद्याथी भामिल 
डट आा सामाग्र निनु उका निडर नदि दाऽ अ यास मार्क 
आनग डा यास कनव कतग आ दासन क्टी उठल ड झरना गं 
नर्य अक्रि अ किया यास कनव न क्ते अदी, उूनू बिवानक 
वीय अयना मनम नियाज ॐ0 जरल दला " 

रीवानाथ वाऊल- 

"तखन, निर्य कना कलि3?" 

जावानमक्ष वजला- 

"वीआ, यिगाजीक अ कूदुडि छलेन गडठसँ मनम 0ना (गल छल डा 
कतो-न-कतो नाकी कतेक अंछि। किशक गं ऊँ अयन जीवन मान 
अयन यनिवानक रान अयना कशयन उ0 नंदि वलव गं सदिकाल 
यनिबानक वीय किकू-न-किळू विवाद खाडा जरग आ. अनन डाडटम 
डामनाथल जरूव। डाखन नाकती मनम जाया (गल गखन वियाज 
उ0ल डा नाकजिया गं कग ज॑गक अछि ग्भ नीक नाकती कना 
यव सकव गट ल गं अयना डारन साधना कन यऊत। " 
रीवानाथ वाऊल- "की सावना?" 

जावानमक्ष वजला- 

"दाडेड चूल गक, डाना राशय चूल नदि, कीलअक आन्टी. 3. गक 
निश्ाक किसावसँ आ बिद्यार्थियाक वीय रूमढूं सामथ काठिक कली, 
मूदा वी.थ.म ग्रवेश कलाक यक्ठाडटग जना वियाजक नव यगनक 
उदय मनम रुल उडठसँ जीवनक क्रियाम वदला आव लगल। " 
सीवानाथ वाङल- 
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"की वदलाव आवड लल?" 

जावानमकन वजला- 

"वदलाव अवैसँ यिन संकत्य उ0ल अ या गं आग्टी, थ. यस. कनव 
वा उँ स नदि रु5 सक गं ग्रारसन वनवा अरी दनू उङ्क 
अयन ग्रक्षयनस यूर्ति कतेक याकू भयन दु& भकिवी उ(गलाँ आ 
दूनियाँक सरु किक्रसँ बिनका राद्टग अयनावी पढादटक याकू अकाओ 
कलो)" 

सीगानाथ- "की थकाथ?" 

जावानमक्ष- 

"अखन ज जीवनक दिनानदिनक क्रिया अकि ॐ गं सरकं यूर्ति 
कन य के, डा पूर्ति केत अगिनिक क्रियाक जूयम माग 
अभ्चयनयन अयनाक उकाथ कला डाना, अखन गक उ अञ्चयनक 
जूय छल गेम सदा सथान रुला " 

सीवानाथ वाजल- "की सूलान रुल?" 

जावानमक्ष वडला- "आाउटी.३. गक उ अथयन कते कलाँ डा सामाय 
उुशिञ यमीजाम यास कनेक खियालसँ कने दला, निषय-वकूक गम 
ग्रन॥ नरि कते कलो मया संकव्यिग रुला यळछा2४ण विबय-बरूक मूल 
गठ्र्क यकछेक ग्रयास कनथ लगलो डाना, गुनूम किक चिक्कण डानून 
दट छल कि. ते मीक उका विषय-वर्ूक मूल पत्रका नि यके७ 
यवे कला, मया गऽटसँ घवडला नदि, वक्ति डाकना यकछेक यनियास 
सदेग जानी जखली। " 

सीवानाथ वाङल- 

"तखन की रुल?" 

जावानमक वजला- 
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"किक्र दिनक यक्काटटग बिषयक मूलगग्रकं वम) लगलों। जखन मूल 
त्र वूमण लगला गखन ऊ याळू उनेर गकला गं वूमि यञल अ 
आअथयनक वर्ग किद्ध छूरि (गल अकि। गखन डाका यूर्ति कनेल 
अञ्यनक समयम वडाग्मी कला। वी.३. राईनल यनीजाम वढूग 
नोक निञल रुल " 

सीगानाथ वाऊल- 

"नोक निड की रुल?" 

जावानमक्ष वजला- 

"डोकन जाना अखन गक मनम नरि छल, गड आगभाक यूर्ति रुल। 
मान ग्रथम (थ्रक्षोम एनर्सक निड रुल। वी.७. एनर्सम ग्रथम (शशी 
रुन मनम आग गे विसवास आशिय (गल ज ऊँ अकिना मरूनग 
कनव गं यम. ज.म सञ्च बरून निञज् झूशग। जखन ग्रथम (शीक 
निडल थम.थ.म रयत गखन डून कंगे-ब-कंगे, काना-न-काना। 
कोलडभ ग्रारूसनीक नाकती झव कनग। डद्ड्स अ संकल्य मनम कन 
कलो गरेटम आवाक जागा जागि (जला जखन मनम जाना जागि 
(गल गखन विसवासा जअगल। " 

नियाज वदलेग सीवानाथ वाजल- 

"शया, टेडी की कहुलिउ अ यिगाजीक कूद॒झि?" 

यिवाजीक नाडा सुनि जावानमक्ष (था वकमकला, मदा डड 
चकमकीकँ नजैनसँ कटवेग सीगानाथकं करुलखिन- 

"वोआा, यिगाडीक कूडूछि गुनूम नंदि कलेन, मया अंदिया वी.» 
राठडनलम ऽलाँ गक्यासँ गुनू रुल। " 

सीपानाथ विद्म वाऊल- "कूदुशिक गँ किक्र कान न जरल कडं?" 
जावानमक्ष वजला- 
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दे! कूयूडिक कानध उटी रुल ज उड कोलडम यरे कला, आळ 
कोलडाम (शाबिद॒ वावू नामक निऊक छला। साग्निक लाक। जनासँ 
गीन किलामीठनयन कोल कलेन। ग्रगिदिन यथन अवे-कञा४ छला। 
(गविदद वावू ऊन वियानक साग्रिक कला गरुन यढवेम सख छला। 
थंक दिन कीलअस ऽना आट कला कि याकूसँ जाई वक्का माति 
लकेन। " 

'वक्का' सुनि विद्म सीवानाथ वाऊल- 

"वाय ञ..! यक्कादटग की रुलेन?" 

जावानमक्ष वजला- 

"डॉक कड़ी गना (थोआ-थाकन ₹5 (गलेन अ दू मासक यद्धाद्टग 
मनि (गला। मृणूक समायान सूनि रुमदूँ (गला। अयना लगी चानि 
(शनक यनिबान छलेन, मान य्नू यनानी आ दूठा वटा-वटी। वरी 
ञ0 ड आग्टै थ.म यरे छलेन आ वरा छार ज रा<४ चूलम यरे 
कलेन। " 

सीगानाथ वाऊल- "वाय न..! गखन गं यमिवान..?" 

जावानमक वजला- "डाखन डाटेडणिम मान गाबिद्‌ वावूक 
अछाम (गला गीनू (गानकी, वरी आ वठावी डांघना-डांघना 
कानेग दखलाँ कि मन यघिल (जला आना, रुमरींठा दखनिदान नदि 
नदी, आना बिद्यार्थिय आ निऊका सरु छला, ड जाट छला दस- 
यननद मिनट नूकि वाल-रुनास यज घूमि आाडटंग छला। मूदा कमना 
मनम डटी डॉ0 (गल ज थक माँ यनिबानक उीबना-यायन रागी 
(क0न) ₹5 (लेन आा गेयन निवार कजे-आकन वटी सङ रऽ 
(गल केन...। " 

सीगानाथ वाऊल- 
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"जुङ्ने-यड्न यनिद्चितिम नीक-सँ-नीक यनिबान नड साड!" 
जावानमक्न वजला- "देँ! सञ्च गं राद्टंग अकि। मया विकर 
यनिक्वितिम मान अरुन-अरुून यनिस्रिविम ऊँ यासनाकैँ समूचिग 
सब्याश रुट आट गं डा यनिबान वँचिया सकेथ किनी " 

सीगानाथ वाऊल- 

दँ, स गं वयि सकेछ मया समाञक अरून किनदानी वनि (गल 
अकि गद्धम ककना क सरुयाग कते गमा आ. आाना-आाना 
गामम खे की अ वाय-वराक वीय मानिय-यीट शब जा कसा- 
माकरमा सख रणय-राय गँ सरु दियाद रुल) कळला ञाटेटश 
डा दियाद आ यालि जक गल ग नोक झब्टय। " 

सीगानाथक वाग सूनि जावानमक्ष मूझूतादटग वडला- 

"वोआ, सर उूनियं दिस मान अनक दिस गरकेण उस अयन 
यञन गनक जमीन दखि न अकि। ऊँ स दख लगग ग अनन 
न नियाना आ जीवनक गति सञ्च सून्‌ लगगा जखन गीति-मंगि 
सू्न्‌ञ लग गखन न जीवना आ उीवनक क्रिया स(वेन आशव। " 
स्रीकान कते सीवानाथ वाऊल- 

दँ, स गं वलव " 

जावानमकष वजला- 

"डाडट समय मान जखन अडी घटना रुल गखन रमू यूक्षे आश्रि 
यनिबानयन दला] डाना, जखन वी.थ२.म यदेग नदी) यिगाजी कमन 
बिबाट्क ययी ड0 दन छला। डग्टसँ कगका कग्मागग सून-यगा 
लव. लागल कला, मूदा यिवाओऔक ऊं मांग (कूड) नदेन पढ्ट्सँ 
काज (विवार) नूकल कल, ड वाग अयना वूमे कला आना, 
सामाजिक यिव सदा डारुन मान अधिक-सँ-अधिक लन-दनक 
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वनियं (गल अकि। गरूम अयना उमीना-उऴा अकि, यनिबानक 
सदा मान-ग्रगिछा अछि जा कोलम सद्य युग दल) " 
जावानमक्षक पनिबान कमलयून शामम सरुसँ वीस उमीन-उक़ाम 
कलेन यवास वीघासं ऊयन जमीन विलासदवकँ छलेना डाना, 
ऊमीद्वानी गं नकि नदेन मया नाडक गुमरा निलासदवक यिगा 
व्दनिरुदन छलखिन, जसँ सम्थेग वरातेक नक्ता कलेश अयना 
आमलयानीम रुनिदनदवक यनवझञायन साथिया कलेन गुनूम 
दिरुनदवकं डाक अजणड नकि कलेन, सावानक किसान यनिबान 
नदेन अ जाक सग्यर्वम थला यक्धादंठंग रुलेना वायक थकलीगा 
वरा बिलासयब, ऊ र्याठे-लिखि गं नंदि सकला, मया नशटीसीक ड 
जीवन खाडटं डे स जनून रणे छला। आना, सामाग्र लाककं यठेया- 
लिखेक सतिवा नदिय छल, थिगाक याळ रुन मान यिपाक मृण 
रुलाक यक्काडटगिया विलासदवक डारन नदटीसीक जीन नळूल, मया 
वारु आमदनी कमन खग-यथान विकव गुनू ₹5 (गल कलेन। 
(गारि-यंगना पनिबानक उ02४न समाउम सर दिनसँ जरुव कडल 
अकि, गढूम डट यनिबानक सम्गव नाऊ-काउसँ खाड्ग (गल अ गं 
उठव कऽल। डारुन यनिबान दनिदनदयवक सदा नदलेना 

सीगानाथ वडला- 

"यक्कादडग की रुल?" 

जावानमक्ष वजला- 

"(गोविद वावूक यिनानक दण। दखि मन-मन वियान कला अ 
साशअना यनिबानक राज उ0वेक गकि गं अयना नदि अकि मया 
आँगिक राज उ0वेक गकि गं अद्लि। अर्ाँवनि वनि सकत गर्दाँचनि 
मदत कनवैन। " 
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सीगानाथ वाजल- 

"वाढ! गखन गं किक साना डॉट यनिवानकँ मान (गावि वावूक 
यनिबानकी रुदेडय (गल रुगेन?" 

जावानमक्ष वजला- 

"रूम कठध्य कक सके कला, गखन यण डातून कलियेन ऊ 
अनूभँसाक नाकी यत्नीक॑ दियवेम सरझुयाग कलियेन। आना, गरून 
यदुल-लिखल यी नक्यिं छथिन ड भिङन कार्य कनिगेय आकि 
एरिसम लिखा-यउी किगेथ। मूया कीलडक यरूकालयम ययनासीक 
काऊ रुट (लेन। " 

सीगानाथ वाऊल- "खा5न, जीवेक किक आनी गं यनिवानकं र्य 
(गल्लेन। " 

जावानमक्ष वजला- 

"डागव मदग नदि कलियना वरीसँ विवार कतेक राज सञ्च गकि 
ललियन। म्या ठा गक्लयेन थक गर्वयन। " 

सीवानाथ वाजल- 

"की शि?" 

जावानमक्ष वजला- 

"डाखन यिगाजीक कानम समायान यदँवलेन उ जावानमक्ष अयन 
निबाद अयन 0 क क5 ललक गखनसँ आशि-ववूला ₹5 (गला 
बिवारुक रीगन अ समया कल, डद्ड्स ग्ररानिग रुल कलां, मान 
शंकरा नशु छाद्धग यजिवानवी सदाना वनि वँयवेक यनियास कला, 
पकन चर्य काठ यिगाठी लना-दन आा कूला-खनदानक अशुभा 
वितरात्रम वावावन पेयान कऽ ललेन। " 

सीवानाथ वाङल- 
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"तखन गँ बिविग्र संकठम पा» (गल ड्थव?" 

मूचूनादटा जाथानमकष वजला- 

"स॒ ग संकट सामाम आविय (ल मया मॐ रजि डादड्स वियलिग 
नदि रुल) मन-मन वियानि ल्ला अ अखन यढव कमन मूरग्न काड 
अकि, नरुल खर्व-वर्यक, स गं सम्योम अयना अदिओ जँ खर्य 
यभ वाधा उर्यखुग कनता गं कार्रक भन लव आ जरिना विनावम 
यिवाऊी वागावनश वनोलेन गिना रझूनका सिखा दवैन। मनम दुई 
संकत्य जायि लले " 

मूळ) जालवेग सीवानाथ वाऊल- 

"यक्कादडग की रुल?" 

दसे नावानम वजला- 

"अंिना साय वनगीयन रँठ-टूळ छाद्टग यले मदा विलम अवाकाल 
साम ₹5 जा<४७ गिना साम ₹5 (गला। खर्यम काना वागादी नकि 
कलेन मदा वेयानिक जूयम मगरुद वाडगे (गला डाना, मगरुदसँ 
शग लार डातून रुल ड अयन यु५ भकि आजा वार (गला उ्सँ 
ी-आानसं यटेक याकू लागि (ला अंढिना वी.3.म नीक निलु 
रुल गर्ना थम.थ.म सञ्च रुला उस थक आभो गं वनियँ 
(गल ज नट कोलम गं दाडट्या चूलम भिङक वनव कजव। " 
जावानमक्ष आगो वजला- 

"यदेक जिझासा आजा उ रु5 (गल आ आाडटी.3.डस. कल) 
सावियीकं मान (शाबिद्‌ वावूक यग्रीकं, करुलयेन ऊ सूवासिनो संग 
विवार क5 लव मदा रमन यनिवानक ड खिति अखन वनि (अल 
अकि ग्म वियागनी नंदि कनाथव। ऊखन अयना येनयन 01७ 
रु. जाव गखन वियागनी कनाथवा " 
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सीवानाथ वाजल- 

"राय साळेव, ग्रा अछि ॐ अयनकँ विदा कलाक यक्का2टन जाड, 
मूदा अर्क डानियान-वाग कतेक अकि। गा अडँ अयन गेयानी 
कनू, सझूव रूशग गं दस वञम यून: आवि जाञव। " 

जावानमक्ष वजला- 

"वर्ड्वद्याँ। " 

सीगानाथ आ गीगानाथ विया रु5 (गल जा नाधानमन सदा अयन 
तेयानीक याळू लॉग (अला। 

आन्टी.३.उस.क निलु रुला याङ जावानमक्ष सुब्रासिनीकँ 
सासनसँ विदागनी कना अयना 30म ल5 थला। दू वर्खक वरी 
सुचिता सञ्च रु5 (गल हलेना यनिबानम सुबासिमीकँ अविग 
विगा विलासदवक मनम जलन सङ दिना-दिन वाढय जरल कलेन 
मूदा मादेड्सूनयनाक मनम काना गनदक मलिनगा नकि &लेन। ऊंढिना 
नावानमध्षकं अयन 0 वया वृमि वनदान कने जदली गढ्ना 
सबासिनीक सदा अयन यगारू डाका वनदान कनथ लगली। यतिक 
संग मान विलासदवक संग सुनयनाकं ककिया-कािया करा-कदी 
सख रु: जादा नदेन मया गेट सर वागयन किया, गना रर 
कऽ वियान नकि दलो। उदिना सरु यनिबानम छाट-माठ काऊ वा 
नियाञ-ल कळा-कदी साड2४ आ किछ्ु७ समेयक यदात मरा 
जाड गिना सग नरूलेन। 

डाखन विलासदव रिनसऱूयरुनम यार यीवेग नेथ, सुनयना लम 
आवि करूलकेन- 

"वोजा जावानमध आड काउयन जाय) " 

डाना, विलासदवकं सछा वूमल नरव कतेन किड गं गीन मासक 
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दरनिंग कलाक यक्राटटग, याँव दिन यिन नावानम गाम आवि 
वाऊल कला ऊ याँयम दिन जूठी द्राडटन कनथ गुवनश्चन आथवा 
उीसाक नाजभानी गुवनश्चन, डे0ामसं (थाऊव दूनयन जशननाथ थाम 
सञ्च अकि। समूद्रकागक जाया उ$ीसा क्ीड। दनरुंगासँ जायनक्क 
गाए सञ्च जि 

यप्रीक वाग सूनि विलासदव 'दँ-ढुँ' किछ न वडाला। र्यागिवी यय दखि 
सूनयना अयन काग यन: लगि (ाली। गेवीय मामिल 
वरा सखयब आडल। सूखदबक दखिग बिलासदव यूलखिन- 
"वोआ, सनस अखन अजि काऽ नियमा कूलर?" 

विवाक लगम वेसेग सूखदव वाडल- 

"वावु निया कदा दला योक दिस (गल नदी) शामक दाल-याल 
सनेम कनो यती रर (गला " 

निलासदव यकर्लाखन- 

"गमक की दाल-याल अहि?" 

तेयन सखदब करूलकेन- 

"गमक की दाल-याल नट यड रा-रल्ला रु5 नल छल ऊ 
डाखन गामम कका आम नरि रूल आ जकना रूछवा कशल 
डाद्य मॉट-यानि-याथनसँ सरटा नश ₹5 (गला गक ऊंपि-यूर्तिक 
छगु सनकान दिससँ सदायगा रुटग मूदा डा गँ सरकं न रुरक 
यादी, मान अकना-अकना ओक्की-कलम को स नकि टि किक्रू 
(गतिक रुटल आ अविकांन लाक मान आक्की-कलमवला किसानवी 
नद रठल..!" 

विलासदन वञला- 

"किऽ न रुटल?" 
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सूखदन वाऊल- 

"डा सरु कृषि मिगरकं चोथा मान सदायवाक योथाडटं नूवेभा कमीशन 
यलक गकना सरकं आ(0 दिनम रुर (गलडेडी मूदा अ डाका 
अनदान वूमि कमीशन नदि दलक पिनका सरक उका याड नकि 
रुटलेन। गक ख-रल्ला दाट जरू " 

निलासदव- 

"रून रुल की?" 

सूखदन वाऊल- 

"की रूं, उंकिना सर अनूदानम राद्धट्ण आवि नदल अकि 
गंढिना दय) " 

निलासदव वडला- 

"की मान?" 

सूखदन वाऊल- 

"मान यथट्‌ ज गामम विक्र किसान डझन झेथ ड सनकानी किसान 
कथ, दूनका सरकं वूमल क्रेन मान काना सनकानी सरायगा अवे३ 
गँ कृषि मित्र झूनका सरकं आनकानिया दऽ ४३ आा अयन 
कमीशन ल5 कऽ जन्दाना दियावे जदईसँ शामक किसान वँठा 
(गल कथा " 

निलासदव वजला- 

"की वँठा (गल क्रेथ?" 

सूखदव वाडल- 

"किछ किसान सनकानी वनि (गल करेथा जा वाँकी सर (गैन- 
सनकानी झेथ। " 

तरी वीय बामदब सञ्च यदँवल। बामदवक दखिग निलासदव 


216 | | http://www.videha.co.in/ ISSN 2229-547X VIDEHA 


यूक्कलखिन- 

"वोआ, रानसँ नकि दखन छलियरू?" 

बामदव वाऊल- "वावु, रगनूयरुनकं अढिना सर दिन ठरल जाड 
की गिना (लो) दकिनर्ननिया स9क (भन जखन कीव दू 
किलामीठन वर्दलो गं यननरू-वीस (जानवी अवेग दखलयेना सवरुक 
यी0यन यमर्याभया वेश लठकल लेना डाना, अयना गामक अका 
(जान नंदि छला यछलयेन अ अराँ सरु कगञ नळे ही गं थक 
(गान वडला ज रुगबगीयून जहे की। " 

विद्म विलासदव वडला- 

"रगन-रन कगऽसँ अवे कला?" 

वामदव वाऊल- "यूक्वलयेन ॐ अवँ सर कगथस अवे की, गं शक 
(गान वजला मसदटसौँ रून यूक्लयेन ऊ सरु किया मूसरडयस अवे 
की गं सर करुलक 'ढूँ', सवरुक मूँढ-कान स्‌खाथल वूमि पर्ला " 
निलासदव वडला- 

"किऽ सूखाऽल कलेन, विक्र रुल नदेन?" 

वामदव वाऊल- 

"यछलिङ गं करे (गला ऊ अछाम कलाँ गेम काना वीमानी गग 
रुल ळे अ सरु कानखाना-कानावान वन्न ₹5 (गल गछ गाम आवि 
नरुल की। अयना वूमल &ला3- ज ऊंढिना रेजा, ययक, स्रादंटन 
क्रू ग्ट्यादि मदामानी लस॑नियारु साड मान उक-सं-यासनम लसेन 
लगन खाड गिना काना सदा ठी, गछ सरु मूझदठस या कऽ 
गाम आवि जरल झेथ। " 

विलासदन वञला- 

"वीमानी गं वीमानी की, गरड ल रा(गैक कान काऊ के) डाकन गँ 
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उेड्लाऊ रुवा यादी किना गढूम की काना जआादश्य करून वीमानी 
आाडल अकि, समय-समययन थड्न लर्सनिया वीमानी गं सरु दिनसँ 
दाटे आवि नदल अक्कि। " 

वामदव वाऊल- 

"सडक गँ रुमदूँ करुलयेन ज गाम-घनम ककन काना वीमानी टेड 
गँ गरुनक भ्‌यपालम जाट आ अराँ सर नदनस॑ गाम आवि 
नरुल ही, डेम न जाँकन अछि आ न अर्यगाला गखन थंक 
(शान वजला ऊ जखन कानखान वन्न रु5 (गल गखन डाम 
खवा-यीवा की कनिंगों। गढूम घनसँ मान उनासँ निकलेयन सवा जाक 
लगि (जला " 

निलासदव वडला- 

"अङ्गा काऽ ब सरकी " 

विगाक वाग सुनि सखदब वाऊल- 

"वावू रेया गं आई कामयन अगा?" 

डाना, विलासदववी वमल छलेन, मृदा अन0वेग वडला- 

"कमना कलाँ वूमल अक्वि। गाना क करुलखन?" 

सूखदव वाऊल- 

"श्या अयन गं नकि कळलेन, मया याँय दिन य्न सनन कलो 
डा याँयम दिन जाधानमध गुननश्चन उगा डागइ5 नाकी रलेन 
अछि" 

सरु वरूागवकं सनिया जावानमक्ष माञकं कट्लैन- 

"माऽ, समय ₹5 (गल) रानस गँ ₹5 (गल ड्यप किन?" 
सूनयना वञली- 

"दँ क 
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मादक वाग सुनि जावानमक्ष यग्रीवाँ करलेन- 

"वना-वनी जँ खाथ लगव गखन दरी रु5 ञायग) गाछ दम 
खाल वेसे छी आ अद्‌ खा लिञ। समयसँ किङ्ग यक्नदि गेयान 
रऽ विया ₹5 जाथवा जाना, उग्यूवलाकं सद्य कदि दन करिव ञ 
योन दस वञ आवि डद्डरूढ। साठे नञ्‌ वेण, आद्य जग्ट-घछ) 
न यदँवल...। " 

यंगिक वाग सुनि सवासिनी 'दँ-ढुँ' विक्र नकि वाडि रुनसा घन दिस 
विया रुली। अयना समययन उग्यूवला यदूँव दॉर्न वजओलक। दार्नक 
आबाज सूनि जावानमश का0नीसँ वाढून निकेल रग्यूवलावी 
करुलखिन- 

"वस, झुमदूँ तेयान की। " 

टब्यूबला गाडियक सीय्यन आंद्रे) आजाम कनथ लगली सूतासिनो 
सासक कानाम सचिगावी देण अयन वेण-अरठेयी का0नीसं निकालि 
टब्यूक आडम ल5 जा कऽ जखलेना गेवीव जावानम माथकँ (जाऊ 
लागि यनवज्ञा दिस वढला। यिगार्क दनवज्ञायन नदि दखि ख॑निरान 
दिस नजैन 30-301 पाक लगला। न विग नञ्जेनयन प्लेन आ 
न यूनू सँग सूखदव-वामदन नडेजयन यठलेना थक दिस 
जावानमक्षकँ भयन समय, घनसँ निकलेक समय मनकँ खिँवेत नदेन 
गं यासन दिस गीनू (गान मान उूनू राँडश्या आ. यिगाक नदि दखि 
मन यासन दिस सञ्च डोना७ ललेन। मदा उयाडट्य की। गदीकाल 
सीगानाथक संग गीगानाथ सञ्च यद्व (जला आना, गीनू (गकं 
मान उूनू रणँश्या आ यिगाकँ नकि दखि जावानमक्षक मनम अनका 
नियाज 303 लल्लेन मूदा गरड सर नियानवी मनम यावि सीतानाथकं 
करूला- 
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"वोआ, घनसँ निकलेक समय रु5 (शल। आव गं मावाद्दलिक झी 
आवि (ल गँग गय-सम्र कजेग नक्कल " 

अयन वदेग सम्नब॒र्क देखि सीगानाथ वाडाल- "राय सादेव, अदाँसँ 
वढ्ग किक्र सिखेक अकि गछ सरु दिन गं नदि मृदा समय-समययन 
जरा दखवेग नरव) कमना समेयक गं डाग मदयर न अछि, जग 
अक समेयक अक्कि। गछ नीक द्थप ऊ जखन अयन नियन 
नरुूव गँ कक्या-काल अयरनदि रान कनव। आव गं सक 
मरीनबानी मावाडटलिक चार्य रु5 (ल अकि, गछ समेयक येवद 
सख न्यं अक्वि। " 

सीगानाथक नियाज सुनि जात्रनमध वडला- 

"वोआा, उखन उ यूछरेक अनूनग रूम, नि(त्रॉख यूक्रि लिक नाकती 
आकि यद अयना अशरुयन अकरि मूदा अयन ड सामाजिक समध 
अकि डाकन मख्व्र अयन अकि। गळूम अयन डबरा अटी छल अ 
ऊं काना कीलअम ग्रारुसन वनि गं अयन अ विद्याथी जीवनक 
अनूरब अकि डा सरु वाग निद्याथी सरकं वूमा क5 किता, मया 
स गें रुल नकि। " 

नावानमध्षक वियान सुनि गीवानाथ वाजल- "राय साळेव, थकया 
साधान& विद्याथी कना नीक विद्याथी वनि उच्च काठिक ख़ान यव 
सकेछ नटी अनूरुव गं अयनकं वनदानिक जूयम रुध्य (गल अकि 
गँञ अयनसँ..। " 

गीवानाथक बिवान सूनि जावानमक्ष मूखूनादडग वजला- 

"वीजा, वळू वाग करुवा कलियह आ. आडी केन नढ्वड। 

अखन गँ विया ₹5 (गल की, गछ वर्ग वाग कतेक समय नरि 
अकि मदा यलेग-यलेप थकया वाग ऊनून कदि दिञ्‌ यादे छिज्‌ 
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अ आवे अश्यन कते छठ गाधेन दूनियाँक सरः किक विसेन 
थंगव नियानम जाखर ड ऊखन यईवडा काउ अक्रि गखन नीक- 
सं-नीक कि नं कऽ सके की। जखन मन शकाथे रु5 काउकँ यके७ 
लगर गखन दिनानूदिन अयन उन्गेग राइट दखवढ। यनीडा काना 
किञ न खड वा कंगवा विद्याथी किञ न॑ झूभ्‌3, मूदा ग्रक्ष यतम ऊ 
ग्रश्न नदग डागवकँ गाना ऊबाव दद्डक छठ। डा कना समंयिग उगसँ 
समूविप उन लिख यवरु, वस थगवयन नियान कडवी कतेक छठ। " 
जावानमक्षक वियान सनि उक्ना सीगानाथक गिना गीगानाथक 
दूयय खूभीसं रजि (गला आग वाड जावानमक्ष मावे कळूलकेन- 
"माऽ, झरिना अखन गक वरा वनि मनम नदलियी गिना सरः 
दिन...। " 

वराक वाग सनि सूनयनाक मन यल-यल, थल-थल ङ्‌ज्‌ लगलेन। 
यूनू आँखिम नान आवि (ललेन जावानमशक मनम नाव७ लगलेन। 
यिगा आ दुनू राँदयाक वनदान दखि मान गीनू (जनक नकि जळून 
सूनयनाक मनम ममीरुत ते रुव कलेन मूदा गकना मनम यावि 
वञली- 

"वीआ, वदा क मन कतवा व(गैद कि» न जानन मया यिता गं 
बथद छथूना मनम काना गनरुक मान-नाख नरि नखिर्द| सरु 
अयन कथन आ. अयन जरूथन। वरा भन कळ, दूनियाँम को 
जरूर मूया अयन यनिवान अयन छिआ्‌ आ अयन नदगढ। " 
माक वाग सूनि जाव्रॉगमन सागंञस कने वडला- "माथ, सालम 
थंकवन मास दिनक कूडी कव कनत, डा मासा दिनक क्रूड़ी गामम 
विपाथवा " 

अयन कानासँ सूयिगाकँ सवासिनीक कानाम देण सुनयना वऊली- 
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"कनियाँ, दुनियाँग की अर्दीठा यनद वास कतवा जप कमासग 
वरा अकि, ड यनद नाकी कज७ आय, सवरुक वाला-वच्चा 
आ यत्रियाँ गं आड अकि। दनू (गान ग्रमसँ जळवा " 

सासूक वाग सानि सूतासिमी अयन दू वर्खक वरी सूयिगाकं कानासँ 
उवानि वजली- 

वूच्ची, दायीमाँ कँ दूनू राथ आणि, (जाळ लगळून। " 

डाना, र्डेड्य वर्खक सुचिगा अकि, मया आन यनिवानक मान 
ओमीव-यद्वूञाडल यजिवानक वच्चासँ वर्लशन अकि% आन 
यनिबानक मार्न विक9ल-यक्कआङल-गनीव यनिबानक वच्चा ॐ 
कूयाबशसँ सर गनद कूयांविग नज, स गं सूयिगाकं निय छल। 
उाक्ना खवा-यीवाक अराव नदि छल गिना सूनिझित मागा-यिगाक 
आश्रय सञ्च कलेद्‌। 

मादक वाग सुनि सयिगा दनू दाथ छि सूनयनाक उूनू यनम 
(गान लगलक। सूयिगावी (जाऊ लगि सूनयनाक मन थकाथक कलेश 
उ0लेन। कलेश वञली- 

वूच्ची, रुगवान नोक कनथून। " 

तेवीय टब्यूक जानटवन चर्न वज्ञोलक। जावानमक अयन समानक 
गिनी कड, उग्थुम वेस यूकल कला, सूविपाक नन सूवासिनो सख 
आवि वेसली। गा आगू वदल। 

(आगी---) 


अयन मंगद्य edi torial .staf f.vi deha@ gnai | .००॥यन 
य0ाड। 
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३.२.उगदीन प्रसाद म&ल- निनकन (लघकथा) 


। | 


डरी ग्रसाद मछल 


निनकन (लघकथा) 


जीवनम निनकनगा योन जीवनक आनद रुटिय जाग्ट डे, रुल 
डाकना आर्नदिग जीवन कर्यो वा नडं कियो म्या डा आनदित 
नदि अकि, विना दूनियाँक यनवार कनी काड्यिसँ य्रीक संग 
कनो सल्ला सी र्‌5 (गल-अकि। सझ्ल्लास्ल्लीक कान अकि-, 
यनसूका कूमनमक नोगरुकान सासूतसँ आलल अकि। अग्रन - 
सासूत रुल, यग्रीक गं माग्ट्यद्भान वृमियोन आकि -वायक घन- 
अशन नेरुन। डाना, यी सालम यू वन, अकवन माथसँ रुँट कतेक 
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नामयन नेरुन जाडे क्रेथ आ यासन वन वायक नामयन जा झछेथ। 
कक्या घूमगी आकि नदई घूमगी गकन कदाव नडं कने &ी। - 
शंक मान यूनखयना नदई वूसवा थकन मान अटी रुल ड अग्न 
आअधिकान न अयना घनम अछि, मया मागायिगाक घनक - 
आअधिकानी ते अयन नढद न २5 सके छि, वेणम घमगीक गाजरी 
अयन कना कना सके की, गँ७ मूँद यूग्य नखे क्ीी। काहि फी 
उद्माढिव खाड्ग लगम आवि वञली- 

"डूनू वकरीकं नोगरुकान भथल अकि। ल दऽ कऽ गं शकरा - 
शढ्ना अक्रि माझुनमाला, गकना अदा वकी लगा नन की, विनू 
गरन दखि नेट्नक लाक झूसग नडी " 

यप्रीक विवान अयना मनम जँववा कळल आ निया अवल) कळव 
अ लाककं शकरा | के, मान 'उँवल' वा 'न22 डौवल', गाना किड 
यूटा ₹5 जाग्ट को? गाना बिवान राय नड कारे छिअरू, मूदा 
दमा वियानक मानि यवर की नकि? अयना समाउम, पनिबानसँ 
लऽ कऽ यसगनदा खान भनि, अगक ग्रमसं वेवारिक यहांति वनल 
अकि, डागक काना दवीदवगाक खानसं लऽ कऽ यनिबानक आन - 
उसन गकम न अक्वि। मान टेडी रुल डा, मानि लिञ॒ अराँ सरस 
येघ दवता वा रुशबान 'मझादन वावा'कं वसे छियन, मया डड 
खानयन (गला यक्कादटत नयानी कार जाना किङ्ग कळे छिडेन? 
गंढिना आनागसन काउ -आन काना आ. अयना यनिबानक यासन- 
सद्य अकि। थड्न यासन काऊ गं नकियँ अकरि अ विआकक 
प्रियगन वागानन रेयान कनेश) मान रुल ज डीवनकअ साक्णि- 
संवूगिक बिमान अकि, गट अनकूल वाल-सारुसँ लऽ क5 विया<6- 
सादन भनि अकि। मान जीवनक मूल कडविडू विवार क्री। खाथन 
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अ सरुसँ अयना सरकं कान मगलव अछि, अयना मगलव थपव 
न अकि जोक मगलव यु वीघा उमीनवला किसानकं क्रेन) 

ग्रक्न उ(0२ ञं ऊखन यू समाउक वीय वराव-5रीक लनदन - 
साड, गेणम विआारक ववरानिक यड शकून किथ अक्रि ऊ 
सदिकाल आन समाज मान वठायझ-, यासन यह मान वरी यव 
कय उुशिसँ दखवा कते केथ जा छया मानिग क्रे। जखनसँ यासन 
समाज मान वजियागी वनि अयना समाउम दनवज्ञायन अवे क्रेथ, 
तखनसँ वरी यडक छाती वकथ-क कतेग जाल ल(े क्रेन अ कखन 
वेडझञाग रु5 आडव गकन काना 0क नकि। की यशरु की मानवीय 
उछि? शक दिस मानवीय सञ्चव, मान मनूख़क ञा७ ग्रमसँ लवे 
की आ यासन दिस निषबमन न कने की सद्या कना न करुल 
जाञंग। खाथन थकना का) 

यप्ीक बिवान सनि यशद्चवाय-, मान यग्रीकं विन्‌ कनि, वश्कीवला 
अछाम (गला। जाट डा सूचना दलेन अ करू मास ₹5 (गल, 
आव गरूना गमादी रु5 जाउ वढूग सुदि रु5 (गल अकि। 
अंकिना वनिया कहलेन ग्ना अयना डाका दसीम लेग करुलयेन- 
"उडी जाग की काना आदशय अदा सरम रुल अकि आकि यरूनी 
अडछि। कग रिसाव अकि, सड वूमञ अला रुन। " 

मना मना लला अ सम्चवम अस वसी गीखयन निय नीक वनिया 
मराउन झं0ामसँ घूमला यद्धादंटंग, जूड्यिन जाखल काना वनगनक 
यानिम अंकिना निद्चाँसँ आशिक गान दला यद्धादंइंग गग 3(09 
गंढिना मनम 303 लगला डेम कमना सन किसान यनिबानक 
थॅरून द्विति अछि, ऊ कृषि काडस डल जरून, आइक 2 मभीनी 
यूम मान अकेसमी सदीक वेरूानिक यम, की उकारा डान 
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मशीन किसानक दाथ अलेन अकि। शक म किया दमकल कीनलेन - 
वानिंगम -वैँ वाजिंगक पाग्थ्य झूटि (गल मळेल आ कतो ढँट्डन 
लगल जद, गं विजली७ वमाक नट कळो यञळ गं की झाट 
किसानक डिनी। गेम उ कमना सनयनिवाजम मादनमाला सन 
गळनाक लोल महिलाअशगम अकि गं डा डाकाडटगसँ वसी नशं रुल 
गँ की रुल रून मनूखकं भयन डाकागिक सीमाक जानकारी नाखक 
यादी। राय, डिनशी 0हा नड न ठी अ सतव खडयन आ सयना 
यखव नञ्‌ लाखक!.. 
रीवनरीगन यत्रोयन मन गर्जीी (अल-, मनम रुल ड किलछ ने 
'माट्नमाला'क दाम लगा वववक शयसग्च क5 लला. यीकँ - 
य्य्कानि देवेन अ असँ नीक नवका मालम यासन गना दवा 
रीग/(क्षावाँ कि 0कव असाव काज (था की। रुल गं साथ नृयेआक 
सा$ीकं यान साथ दाम करि दियोन डा विन॑यित रऽ ऊरी। गिना 
यासन दिस यान साथ जूयेआक साओीकं साथ जूवेआ ककि ्याज्योन, 
रऽ (गल य्नू यनानीम झुल्लमझुल्ला। डा किञ अदांक दशो वा - 
यनिबानक दशी दखगी, मक्लाकं यन्‌खक वनावनीक आधिकान डे, 
नोक वाग, मदा गढटसँ य्न यजिवानवी दरक उडिका आ अक 
दंगसँ यलेक कर्गद्य सञ्च अकि किना खाथन दूनियाँदानीक वाग 
ळा, जखन अयना घनम झ्ल्लासी रुल अधि गखन अनका - 
घनक वाग सूनेल ड निनलञ उका वकरीन मानव सं ववकूरूयन 
न रुशग। मनम जना याँगीक विनाम अवे गर्ना आयलो 
यप्रीक संग झूल्लावनरा कनथ लगल। -झ्ल्लीक बिवान मनम दो3- 
दोळे मन यरूँव (गल जाआ रुनथनीयना अयना कगवा दगा -योडेग 
अखन गक रुल अकाः मया रुनथनी उका यीक मनसँ डागक 
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विमूख गं न्यं न रुल की ज घन कार यजा आञव आ यटठक 
खागिन यिंगल 30म जा कऽ रीख माँशव। ऊखन यिंगलाकं वियाणि 
यला गखन दारुना क5 डाकन मूँद किञ दखव। मदाञन अ0मर्स 
छनाडटंगरथियाडटग घनयन यदँयली। - 

अयना णम यू जंगक कीआ साड करा डब्टय कागकीआा 
आ यासन खाड कानकीआ। काशकीआक वालकं लाक शुर माने 
कथ जा कानकीआक वालक अशुर कागकोआा उका यी आ5सं 
राँकि मानि वजली- 

"मदाउन 50मक काऊ रुल की?" 

अंकाउक मनम उ0ल ऊ वजला गं कतो नि, मया यरी कना वूमि 
(गली? मदा लगल अयन मन करुलक, रिसक गरुनाक ड यर्य 
कन कली सय रीयम गा (गल झेना अङगन साय उका (अनल 
मानि वजला. 

"डादी काऊम न लल छी। " 

संञा वनल, विद्म यत्रीवी काना विसनल काज मान यऊलेना रुमना 
मूरुल्ग देण आ वरेंग वजली- 

"अखन छूडी नद अकि गछ वसी गय नऽ कनव। यिन काड 
कन अवे की गखन आगूक गय कतवा " 

अनका उका अयना नऽ रुल, किड गं आन(ाट य्रीकँ करे 
थिन यिन गय क5 लिख, यक्काईडग काऊ वूमल जगडे मूदा 
अयना नियाजम सं न अछि, अयन काडकं जीवनक ओतिर्विच - 
वूसे ळी, गं काऊ क्ाउव रुल जीवन काडव) य्रीकँ काऊ दिस 
सूमूख साद मनम नाग जायला नाग अटी आडल ड जीवनम डॉ 
संगी नड जरुल गं डा जीवन काना जीवन नढट रुल। मूदा यग्रीक 
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डा नेट्न ञवाक प(शदा मनम छल ठा यासन दिस रुकर्म्‌» (गली 
रुकर्मा» उटी (ल ज द्लाशमनक यद्वाद्व, अखन विभाट्‌- 
यूनाशमन सं(ग खाड) गेट्स थभ गं लार रुदंय जरल अछि 

मर्टीसिक यासियाँक झूनिको0-अ यढिलका डाका. आव गा» ऊकाँ 
आव नः खड यिन यूनागमनसं पूर्व नेदनम वियायगा टेड - 
वाय दूनियाँ दिस घकल -छला आव गं समाजा आ अयन माद्थ्या 
-विदा कटेडय ददट डेथ ज उूनियाँ कनियँरा तथा$ अकि ज घनि 
घूनि कटा मालाकं थक साथ आ0 वन जय कते जळू। उूनियाँ 

गं दूनियाँ ळी, कतेग चलू, दखेग यल, काडे) यल्‌ आ आऽ वदेग 
यल्‌ 

मन गँग घानमहा र5 (गल डा की नोक की अवलाद स वूसेक - 
निक खगम ₹5 (गला राय, 'समाय' आ खगमकँ डंक नड 
वूमवा 'समाळ'क मान 'निनाम' राद्/७ आ. 'खगम'क मान 'मुण' 
सद्य दाट 

अयना मनम स न5४ रुल। आना, आँखि गं मलरूलव कशल मूदा 
बिनक खूनीय छल। नियाज दलक ड अयना समाडम अयोसँ निञ्जाक 
शंछ्न य्ठने नदल अक्रि ज विना मृत्यक, मान विन्‌ देछना लन 
अंकयासनक सवालक डफना द> कथ जा ऊँ काडाक यो७ जळल - 
सञ्च दवह झोथ। किसानी जीवनक ड (कनन) गं काजक कला 
उूनियाँ नल अकि डा यू जिनगीक जझुल अकि। मान किसानीक 

सर क्रियाम दानक काना मृत्य नदि नदल अहि) मान रुल ड 
खरीक काना काऊक ग्रक्रिया तठ आकि यनिवाजक क्रिया, मान घन 
वनाथवसँ वच्चाकँ पढायवलिखाथव-, विभारुदूतागमन कजाआव - 
दड्णादि निक, जायवियाजक दानक काना मृत्य नदि दिअ य - 
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कल, मया आइक यनिवेन जरून रव्य (गल अक्रि ज डाकन मृत्य 
मान कीमग दिञ्‌ य७। चिळेवूनमूनी जक्ना अयन वीगासँ छार - 
यर ल रुनि दिन गवार ₹5 उडे जडे गर्ना ₹5 (गल अकि। 
आन उका अयना मनम उूनियाँक ग्रति, मान पनिबानसँ समाज भनि, 
जागेविजाग 303 लगली अंढिना चनीयन थकाअना लाक ऽन - 
नऽ झुगा ज यरीसँ म कर्नाठक5 रुल घनसँ रागल नः छपा 
मूया कमस कम खना2 वा जलखे अक्का साँस न वा9न रूगा। 
बिनाश रुला यक्कातिया गं रुनथनी७ न यिंगलाकं अयन देखना 
सूनवेग जागिया वनिग डेथ मनम अयन उ0ल ज गामाम गं डादना 
लाक ळथिय अ दूसेगखलेग दूनियाँक संग यले कथ मनम अना - 
विडी कटला पद्वाग्ठप उीवी$ी 3103 गिना डॉ0 जरुल छल। - 
मन ठेटीद्य झूज७ अ अशन घनक वाग लाककं कना -गेसंग मन 
कर्वे सर वूमिग की ज अयन राजल आ वढूक मानल लाक 
अनका लग नड वे) काना वियान राँजयन चव न कन 
डामळुन दरी गरुमन करड र₹5 आ 

पारिन मन जविकाळ काकायन यलि (ल) जविकाळ काकायन नडेन 
यदूँवग उना मनम (थाक गुडि रुल। गुडि रुल छूनकन जीवन 
यखिकऽ। आइक यनिवभक अनकूल डा अग्न जीवन तन कन 
कना सरूल भिकारी उका जीव नदला अक्वि। भिकान कतेक ग्रथ 
अयना डम सर दिनसँ नझुल अकि, मया स अखन नदि, अखन 
वस थपव ज क कान गनरुक निकानी वनिकऽ करून भिकान कते 
ES 

गामम जतिकाक काका डारन लाक देथ ड लाखा लाकक वीय अग्न 
जीवनक यजियय दन क्केथा डा निर्विवाद नूर्व मानि नदला अकरि ऊ 


विदेह ३६९ म अंक ०१ मई २०२३ (वर्ष १६ मास १८५ अंक ३६९) | | 229 


जागीय उद्माद लाकक मनक गना माथि दन अकि ज नडेन वशक5 
थंक सीमाम कंद्धिग रु5 (गल छद्॥ यकन जीवक उदारुनक आाँखिक 
सामम अकि उ जागीय दुडिसँ समाडाक डाढुन लाक ज निच्चाँसँ अवे 
केथ, डा ऊँ कला वा विद्वान वा काना वेघ छान अगन कर्मसँ 
अर्ञिव कने क्रेथ, विनका आशक लाक मान डगला ऊाडेडगिक सीउी, 
निकृष्ट नजैनसँ न्ट दखे क्रेथ, सञ्च कना नड करल जाथप। खान 
डा अकि डा सवरुक सामम अकि, पढ्डसँ अयन आकि जविकान 
काकाकं कान मगलव क्रेन, मगलव अकि अग्न जीवन आ अग्न 
कर्गग्यसौ 

नबिकाक कक्काक यजिवान (थाक नमझन क्रेन) मान याँवक (थक्षेसँ 
निच्चाँक नदि छेन, दसक (शीस ऊयन ळेन। मूदा, की बिश्वा 
ठूनकाम क्रेन डा सरुसँ डल जीवन झेना अखन अगवा 

योदळ (शानक यजिवानक वीय जनिकाळ काका किसानी जीवनस 
झ9ल निगा अश्न जीवनयायन ड्ड नूयम कन झेथ-, डड नूयकँ 
करुल आड ड 'ट्म सवम, सव कमम मन मानि (गल ड 
जविकाक काका रा अग्न वथासँ मकि दिया सके छेथ। विया रलो 

य्निसँ नबिकाक काका विष्ट कऽ वेसल कला आकि आजम यशला 
यक्काटटग चिइलेन, स गं डा जानेथ मूया निभाउल लाक उको दखिग 
वजला- 

"वाल(गाबिद, अर्दी सरुक दभदूनियाँ की-, जना जासी। " 

नविकान कक्काक नियान काना राँअयन न यढल। मूदा डादिना लाक 
लग, लाक अयन लाउ वँववेक काने कजे७, गिना अग्यन वीय- 
-ववाब कजेग वजला 

"काका, <टी अदा सन रुल ज रमन ग्रक्षाम कनव यब्रजाथ्ल 
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अछि आ अराँ की"कलाँ कहे की। - 

अगन नियानवी सशजेग ननिकाक काका वडला- 

"की काँ, करों करलियद गाळून ज॑गनूय देखि मस निकेल - 
"(गलो शकन मर्छ नड दरक) 

मनम रुल, मृट्सँ ड बिवान निकेल (गल डा वाश स्चनूय न आगू 
वडग आकि मई। नड द5 डाकना गनरुम नाश क5 देव? मूदा 
वजला किकू ना वडाला. अगव- 

"जँगनूय यखि दवदनिया सर विश्ट«-, अदा कना यीइ ला?" 
दमन वाग सुनि नबिकाक काका 0झाका मानिकऽ गे नकि मया 
मवूजीस आग वठ, दँसेग वञला- 

यखवळूक ड काना मूर्ति कञ्‌ डा याळ माठिक मूर्ति द्‌ञ्‌३ कि 
याथनक आकि कायन कायल रूज७ कि रीगयन याल कूअड, 
डाकन नंशनूय देखि अग्न मन ठाट्न खी वा दरी अब्ठण-, 
ऊरून जीवन जडे " 

जविकाळ कक्राक बिवान सुनि अयन मन वकवूकाञ लगली गं 
कळूलयेनकाका" -, नीक अवा नश वमला?" 

अग्न रानि देखि आकि समाऊक यलेन खि, समाउक वागयीगक - 
रूस आ लाक अग्न आनकानीक -यलेनम अरुन अधिक अ मू(0 
यनिवय दट अकि, गड अनकूल कली अक्वि। रुजन वेळला 
जीवन नबिकाक काका आँकि नन छेथ। समाञक वीय भिकारी वक्‌ 
सरु न रुला ड जीवनक कन उग्रक थकथक यरूलुकं ऑकि अग्न - 
भिकाजक वन निर्मित क, भिकानी वनि जीवन शुदस कने झेथ। 
अग्न आँकक अनकूल जविकाळ काका संदा आँकि नन छेथ ॐ 
वाल(ीविदक जीवनम निनकनपा नड अकि। डँ निनकनपा जदेग 
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गँ थक उशिक अनकूल अक्क छानयन 0७ रु5 थकनंगे समाज वा 
दूनियाँकं दखेग, मया स गं नदि अछि। यूनखनानीक वीय खाली - 
य़रकृतिक युनी न2ट अकि वक्ति जीवनक असंगर यरुलुक दूनी सदा 
अछि। जविकान काका वडला- 

"वाल(शाबिद॒, गाना कुम की कळवळ, यूँ ग अयन सर किक्र अने 
क्क्‌" 

नबिकाक कक्काक वियान संनि मनम गुंछि अव कथल, कि गं रूज 
मनूकखक थंट्न मनल संक्तान वनियँ (ल अछि आ वनिग अकि३ 
डा सरु विक्र डनिग ळी, सरुकिद् कमना वमल अकि। वमल या 
नदि अकि, अनकासं वसी वमे की। रुलँ चाटन यनक यानन दखि 
अनवा याउनक पीणनसँ सिना आशू किण न छछ्कछाउल दखि 
य७२-विनू नियानल वजा (गल !.. 

"काका, जँ अयन सरु किळू अनिर्गों गे घनसँ वदान नि, मान यती 
लगसँ ल5 कऽ वनियामदाञन- गक, अङ्ना दगकान यविगो। " 
नबिकाक काका वडला- 

"वाल(गांबिद, अनक वाग नढ्ट कदे किञ्‌ ज मू0कूस दय - 
गाना यनिबानक वीय जीवनक निनकनता न्ड छछ। अगन समन 
वड्िनाथ शायसँ टँठ रुला यळा22ग कना निनकन अखन गक यलि 
नरुल अकि, माव वलिय नदि नझुल अछि, वाउगा चलि नदल 
अकि जा गाड्न?" 

जनिकान कक्काक बिवान सूनि मनम 0झकल। 02कल <टी अ खिद्या- 
किक थड्न -न-विदानीक उँ डीवनवान यले३ गे. ञीवनक किद्धु 
अमुल्य नत्र वानाम रुटिव अछि ज अयना जीवनक ज्र वनेश। 
अयन मनम अंका ठेटीद रूअ७ ड अजठिना घटिया लाक कट्यो 
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आकि असझान वकती, आकना संग मिवा ञळेय काल मनम का 
समा जा<6 डे अ डेट मिरा कक दिन यलग आ कान नूर्व वलग) 
गँ3 जामनामक लूट सम्रत रुदईय जादटथ। मान कखन गक जरू - 
आा कखन आाडंग, गकन काना (0कान नकि। मया सङ्गान लाकक 
मिग्रगा बिश्वास रुनल याग्रक छाद्ट)। डा ग्टी रडण अ यूनियाँक 
रून डीव जनम बरून गुने-दाडड5 अ विक्र दद अकि, लड 
किक न अकि। 

डाना, मदाकवि विद्यार्यवी सञ्च लाकवी दखिय क5 कळून क्रेथ - 
'सङ्गान जनसं नद किन थिक। म्या नर कतव का0न की, गगव 
नदि, नर रुला यदात निमारूवा किन थिक। जकनाम ऊरून 
निनकनगा नरु डा पड्न जूयम वले» ऊँ स निमाझेक भकि वना 
सकी गं निश्चय नाम रुक रूनूमान उका रटटय आयव) 'लाली दखन 
में गडी, में री चा गडंटी लाल। सङ्जान सिरु भब नदि की, अकन 
मान वमे किं सामसयाट लाक) सङ्जानयन जीवन की) अ - 
अयन वाना सख ग्रनादिव -वकगीक अयन-जीवनवानम डारुन वकरी 
दाइ अकि। मदा डा58 ग्रवादवी ऊखनसामाडिक थानाम सख्िलिग 
कनेग ग्रवारिग वनवथ यादव, तखन ठकनारुट साड अक्रि ड 
साविक सदा अकि। यदा५क ऊयसं ग्रनाद्ग राद्टट० मननाक 
यानि डाखन यासन यदाऊक मननाक यानिम समाहित रूज लगेर 
तखन अग्रनअग्नन ग्रवादक गतिक अनकूल समावेश कनि अकि। - 
अयन जीवनक वियनीत दिशाम वृठ्ठिनाथ रादटक नाम सुनि, अयन 
मन धिनकाजलक। धिनकाजलक उडी अ कि७ न वूदिनाथ राग्टक 
गोथांकँ घियान लगा अयना जीवन दर्भन वनावी। वऊलों- 

"काका, अदाँकं वूद्विनाथ रायसँ कना सञ्चव वनल आ अखन कान 
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जूयम अक्रि से कनी..?" 

रूनाशल चीज रुटला यक्ठादटग जड्नि मनम खर्शी छा८5७ गंढिना 
नबिकाक कक्काक मनम सदा रुलेना जढ्ना यका सूनिम किया थक- 
साथ गक शनि लब्टय-सँ गनि वे जनून लदईय मूदा अंकक मान 
उटी नड व्पेष अ यक आा साथम कगक सुनी वा अनन अकि, 
गंढिना क्का सूजिम ननिकाक काका वञला- 

"वोआ, वद्रिनाथ राय आइक छिशी ग्रा कल वकती . खस. ३. 
क्था जखन डा आन्टीनदि रुल कला गद्ठस यदिर्नळि .9स. 3. 
"डा अग्न सादिणिक यनिवय यऽ दन जदेथ। 

नबिकाक काका जक्ना वडाला गरिना अयना वूमि (गला, मया मनम 

गक जंगक जिझासा जगि (ल ड आन आरानाटसँ वूसेक 32ब्रा 

रुला गछ अनन मूरसँ निकेल (गलसारिगिक वाग कनी नीक " - 

उका कढियली, काका?" 

नबिकाक काका वडला- 

"वूद्विना राद्टक लिखल कथाम थकया कथा यठेक मोका कमना 

राश्डय सूलम रुटल कल दाद सूलम मेंद्रिक कूलभनम ड कथा 

संद यद्धा<8 साट कले, गड संथद्मा कथाक गठेन देखि मनम 

तुंश आलल ज छर्न कथा दमी कि सर लिखि सकेछ दासन 

उक्कं। कथाक सरी सायक दिशॉसँ रुला सयमय उट समयक कथा 

की, मश्चनगीय जीवनक सच्चा की) " 

वडेगवञ्ञेग ननिकाक काकाकं ठाट्ना रुलेन जना यूनक सरूतम - 
गोीम यद्रोल स0न सड म्या जी) जकाँ याळूसँ पंकियवैत 
-वञल 

"काका, उक्ना (लागी वा कूर्ग उखन यद्निआकन दाटेटज-, मान 
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आँगक सिनद अक्र लदटय, गखन डा रुटिय ऊाळेडल, गिना 
अराँ किङ विश्वम..?" 

डाना, जनिकाळ काका रूठल नरि कला, विश्ञित ₹5 (गल कला, 
दमन वाग सुनि विद्वल दाद वडला- 

"वोआ, वृद्विनाथ राश्डक जीवन अनमाल जरुलेन अक्रि। वच्चसँ ड 
वियान वानक्षाद राज कलेन आ कोलडजीनन गकक निलू अ - 
नकुलेन, ठा अंढिना लंकाम ग्रेन कतेसँ यदिन उकरयलिया दनमान 
समृद्ध लंघन कन कला गिना डा थक कमक यनीडारूल ग्राम कऽ 
ललेन ज इनका आडटी"गक यदवा दलकेन। .थंस. २. 

अखन गक अयना समाउम यू वनरुक जाना ग्रनादित सदे जरुल 
अक्रि। पड्लिवाना-शासन -, ञकना नाजनोना सा करि सके छि 
आा यासन अकित्राना-उन -, अ सामाजिक जीवनम जदा लड 
यले समाञक मका आगि जाऊवानासँ सद्य सम्रविग नदला - 
अकि। कर्म विराजित आऽटगिक कर्मसँ समाज सख 0५ अकि३। 
चॉनासँ -जीननक ट्नञपम डाकन खगगा कल्की ज यमिवान जाऊ 
सञ्चवित नल अकि डाक वियाता नदि, वतराजाम अनवानासँ - 
यूनो वनल अक्वि। वृद्िनाथ रादटक यनिवान उच्च जाग्दगिक वाडगा 
डाटेड वानासँ, मान जाअवानासँ अलग जरलेन। - 

याक्रूसँ उकियवेग वञलॉ- 

"काका, डना वोयवीयम गाडी जाकि किण यव कि यक्राम - 
"कतो यानसिलिय न १ अकि। 

दूदय खालि जविकान काका वडला- 

"यानसिलिय न्ड अङि, कखनाकय रील रु5 -कखना गाडीम रुव- 
"आठ गछ रुकम कम वसी रु जाढटय। 
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भुनूसँ अक भनिक जीवन थक सरसर ग्रभासक नूयम वृद्विनाथ राडेडॅक 
नङ्लैन। सवा निवृ रुला यद्लाङ्डा, गा(येन नबिकाक काका संद 
शंक जीवन रयि यासन जीवनम ग्रवेश कऽ यूकल कला, यक्ादटग 
यून यढव-ढूनकाम लिखव :जगलेन। वीयक समय यरूगाक कान(& 
अ्ग्रवतिग रुटय (गल कलेन, डढटसँ जीबन अरूग्रक जछलेन। - 
-वञल 

"यनक ड सकल नियाज, रा<४ चूलक कथा यनक मान अकि, 
डा यूनकना अगल :?" 

नबिकाक काका वडला- 

"छाना, सवासीक )1987 डेंटीवाछिक साल घनक चूवा0 गा (क. 
रुल अ सरु किगावकंदिवान खा (गल गछ यढिलूका किक नल 
नदि मनम उ0ल डं कि न वूद्विनाथ रादेडक डा कथा यून : 
यडी। मदा मनक वियान मनम ओना2४ण जरूल। ज निनकनगा 
अलासँ अयन दाथ मान वूद्विनाथ राडेडक दा(थ ग्राक रुल। रझानयन 
वठ्ठिनाथ रगयसं सञ्च वनल। अना, कार्यक्रमम मान सार्दिणिक 
कार्यक्रमम कता वन यढुना देखि चूकल ळलिडेन, मया ग्रक्षाम- 
"यागीसँ वसीक सद्ब्र नदि छल। 

अयन वजा (गल- 

"तकन यक्कादशग की रुल?" 

नबिकाक काका वडला- 

"जाथरु कलियन ड 'अयन येछला यीडीक जीविग सम्मानित 
नवनाकान ळी, किछझ कथा रुमदूँ लिखला, स अयन कन सूलानि 
यतिञ। गेयन झलेसकऽ ठा करूलेन, 'य0 दिञ्‌। " 

अयना सूनल अकि ड बकथक कथा वा कविता शुद्र कनेम - 
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मास समय खिया आ<83-मासक, ते0म छूनकन गतिविधि करून - 
करेन, यञ साचि वऊलॉ- 

"करून सुरान कलेन?" 

मूचूनाट्टप नबिकाक काका वडला- 

"सूचन गं डाळन कलेन ऊ आळे की। " 

गदी वीय दासन मरान्रान यद्व (गला मदनराव रुला डारुन 
वाढनी लाक ऊ अयनासँ कनी यूनयन अकि। मान यनिवानक रिसाव 
यासन यनिवानक आ समाञक किसाव यासन समाऊक। आना, ऊँ 
नि्यारीगासँ नायञ यारुव गं डाका लंकाक दनमान -ऊयन शज- 
उका नाळेन वेडिंग आग मूदा स अखन नदि 

यनवञ्ञायन, मार्ने नबिकाक कक्काक दनवक्ञायन ऊखन अणागग 
यर्‌ँव (गला गखन अगन शामसग्रर्क विनाम -घनक बिवानक ]य- 
दिञ्‌ यग ना आना, अयना मनम थकया गस बनियान उ0 
(गल। मदा स वऊलां नकि। गकन रुल ग्टी रुल जा अयन-यन - 
बिवानम गना वार्या (गला अ अग्यागग॒क संग जविकाळ काकाकं 
सत्र रुले-की गयन स सूनव न कलों। अयना मनम 30 (गल छल 
डा अक दिस साठ याँय क्रिल मान मांरुसांर लाक छेथ-, यासन 
दिस यननदवीस किलाक नरि 'अह्रि- सञ्च कना अयना मन मानवी 
थंकना झूसि कना करवे ॐ थक दिस गल्लाक वीय गन्ना साथ गल्लाक 
वीय लाक सुगेञ आ यासन दिस आमवऊक न-कठळून यीयन-जिच्चाँक 
घासझूसयन नः स॒गे३-, सदा कना न कुवे 

गदी वीय यार आवि (जला अश्वनअग्नन बिवानसँ आ वाई - 
जीवनक यारुक वियान, गीन घांट याद यीलाक यक्कादटग 309 
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३.३.नढ्‌ विलास नाय- झादर्स छ 


नद बिलास जाय 

खायर्स उ 

क्‌ वज साँमम योकयन थल मावा2ड्लम रुसवक खाललीं गं दखे 
की कगाक (गोठा अयन-अयन यिवाओीदाँ सम्मान क5 नदला दनी 
किया अयना यिपाडीकँ आजी दखा नरूल झेथ गं किया झूलक 
माला पढ्ना नकुल मेन, किया अयना चाथसँ अयना यिगाजीकं 
जसरी मि02४ खा जरल कथ गं किया यन छूवि ग्रक्षाम कऽ 
नरुल केना थक (गान अयना वावूडीक सम्रानम अकरा कविता 
लिख कऽ यारु कन नझेथ आ छक (गान अयना यिगाजीयन आालख 
लिख खूसवूकयन दन नदे 


238 | | http://www.videha.co.in/ ISSN 2229-547X VIDEHA 


कमना वूमवाम काना रांग0 नदि जरल ञ आनट झादर्स उ की। 

रुमदूँ रुूसवकयन लिखला- 'गीनू लाकम मा३-वावूसँ र्वाडकऽ किया न 
कथ ' 

ब शक वाक्रकं यासु कलाक (थाऽकालक वाद यून: रुसवूक खालि 
यख लगलो यूना रूसवकयन रादर्स उस सञ्चन्रिग र्या, कविगा 
आ आलख कला 

यथ सर दखेग-दखेग कमन नजैन इकरा ख्टायन आविकऽ 
अँदेक (जला डा रमन मिग जँजीगक खरा क्ला खाम जंग 
अयन दिवँगव विवाजीक गस्मीनयन माला यक्ना आजी दखा नझुल 
कला। जंजीग दमन (शौआँ। यढिला वसँ डज मनि कम दूनू 
(शान सं७ यडलो। गॅल दूनू यनिबानम याकीआाज रु5 (गल अकि। 

नँडीवक यिपाजी रिखानी काका उका सावानक॥ खगीरुन मडयून) 

दनू यनानो मान रिखानी काका आ संगिया काकी वाशन-वूणा कति 
कऽ जँडीगकं दडून यास कमोलखिना 

डाखन लालूजी मान मच्यमंगी श्री लालू प्रसाद यायवजीक सनकानम 
निजा मिग्रक लल निकूायन निकलल गं जंजीगा आवेदन कलक। 

क्नकन मान जॅजीगक वदाली शिझा-मित्रक यदयन रु5 (लेनी 

यक्काडटग श्री नीतीन कूमानडी विद्यनक मुख्यमंत्री रला गँ निञा-मिग्रवी 
यंयायग भिङऊकक दर्जा द5 सायी क5 दलखिन आ यननद साथ 
जूयेआ ग्रति मास मानदयकं वढाक5 यानि काज जूयेआा ग्रति मास 
कऽ दर्लखिन आव ॥ सर यंयायग भिङकक वॅगन किया आकि 
यनमारा करिया आकि मानदय कियो, तीस रुआन ठकास वसी३ 
ग्रतिमास ररु5 (ल छून। खायन जक रुल रून यंयायग निक 
आकि ग्रख& भिऊक कन रुल छन गढ्टसँ कमना कान लार... 
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दूँ गं जँजीगकं अयना यिगाजीक राटायन यूष्यक माला यर्ना आजी 
यखवेग दखला। दमजा रूसी लागि (ल आ गीन वनख यदिलका 
वाग मान यार (ला सिनमाक गील उका थक-थक घटना कमना 
आँखिक सामम आवड लगल। 

नवि दिनक समय नद्‌ वाञानक काउसँ कमना निर्मली अवाक 
कलञ। अयना गं अकरा साळेडकिल अकि सञ्च यंयन रु5 (गल 
कलड। नंडीगवी मारन साडेडकिल कड आदा वनमरूल निर्मलो 
वाजान आाऽग-अवेग जे सावला, जंजीग डाई50म आ की, 
ऊं डा निर्मली अगा गं छूनक मारनसाउटकिलयन निर्मली वलि आयव 
आ ड वाजानक वनगा अकि, सर कऽ इनक सँग टेट 
मारनसाटकिलसं वायसा आवि ञाजव) यञ सरः साचि कम कवडा 
यिन अकठा माना लड ज॑जीग ड20म विदा रु5 (गला 

नँठीपक घन कमना घनसँ लगवक अददा किलामीठनक युनीयन 
अकि। जखन जंीगक घनयन यदा गं डा कया यदिनि 
मारनसाद्टकिल निकालि नझुल कला। रमना देखि यद्ठलेन- 
"निर्मली वलव राय?" 

रूम कळूलयेन- "दूँ, डला झन गं यछ सायिकऽ। अयन साद्टकिल 
यंयन रु5 (गल अकि। सावला अर्टीक गायन चलि जाग्दै आ 
वाडानक वशनपा यूना क5 रन अदी भसं आयस आवि जाग्छ " 
नँडीग वञला- 

"तँ यलू ना अंम वान करी कळो " 

नंजीन गोड) राई कलेन आ रमना कदला, 'वेसू राय, गायन ' 
तखन नँठीपक यिगाडी दलानक योकीयन सँ उगेन मारनसादकिल 
लग आवि कऽ नंञीगस॑ यळलखिन- 
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"वोआा, निर्मली आनट छछक?" 

जँडीव वाऊल- 

दे, निर्मली आ की। की वाग?" 

तेयन रिखानी काका कट्लखिन- 

"झो वोजा! ब्नड-यसनक यबाग्द काड्िय सानि (जला कीनन 
अविक " 

तेयन नँडीग करूलकेन- 

"या कर्‌?" 

रिखानी काका वञला- 

"कमना लगे कान याड जर्त विन(वा यिलसीन अ रटे सदा 
पारी ल5 लड छछक। गखन कमना लग कान या जरुग। " 
नँडीग खांमा22ण वाजल- 

"गंग आवि (लाँ गाड्न रूनमाञटसस अखन या<४ नरि अकि। 
गूम विके ळे! गं आनि य दि) " 

उटी करि नीत माठनसादेडकिल राठ कलक आ निर्मली लल विया 
रऽ (गेलो 

निर्मली वाञानम जंडीव कगाक चिञ-वोस कीनलक मूदा रिखानी 
काका लल ब्वण ग्रशनक यवा<४ नदि कीनलकी 

याँवम दिन सूनलि३, रिखानी काका मनि (3ला। ळूनकन ब्रन रुमनज 
रऽ (गलेन रम दख (गलिडंन, रिखानी काका मनि (गल जदेथी 
रूमना देखि सिया काकी कमेत वजली- 

"वोआ नद, याँव दिन यिन वू०चाक बज्नड यसनक दवाऽट सि 
(गल क्ले) याँय दिनसँ ब्लड यसनक यवान नद खन ळलडटी " 
रिखानी काकाकँ दखेल ड सर अवे ञाळ कला, सर (गाठा उका 
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"ब्लड श्रणनक यवादंट वन्न रु5 (शलासँ वूडाव ब्लड कीन वाऊ (लेन 
गछ ब्रन रुमनज ₹5 (गलेन आ रिखानी काका मनि (गला " 


अयन मंगग्रट्ता torial .staf f.vi deha@ gnai | .०णावन 
य0ाड। 
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३.४.जवीड नाजाय मिश्र- मातृरूमि (उयग्यास)- २४-३० म खय 
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उटी संसान आधर्यसँ एनल अछि । शग७ सरकिळू स्तयं 
निर्यविग डग नेण अछि । ड्म-अदाँ गं निर्यगिक झाथक थकया 
मामूली यं झी । जीवन यावाम क कपथ रुठग,क कग७ खूनाक 
र जाउग काना (0कान नकि । कळि सवेग की अ सरु राश्वक 
खल अछि । जयन सन अनाथ लाक थंट्न मदान विद्वान रुन 
(गलाद । गगव नरि ,जगक सूयाथ शग्टपक्‌ आ मोका रुटलायन 
डा जाअसखवाँ का» अयन गाम लोटलाझ। > उग्रीय जरुनि ड 
अयन वयृूर्वडक कीर्विकं आ] कतव । समाऊक सवा कतव। शाम- 
घनम भिडाक ग्रयान-ग्रसान कनव । मदा स॑ कतव आसान नरि 
रुलनि । अयन यिविडोव वाक रुथ (गलखिन । करुवी छेक अ 
लारी मनू्कं अयन स्रार्थक आग किक्ू नकि दखादंधग अकि । 
सथळू दाल जनि सूत्राकनक । नरि गं या0शालाकं वूलडन लगा 
कश ठारि दवाक की डँयिण छल? उदन गं नंदि छल ज आ 
नकायन रिण जर्दथि । घन गं कूनका जरूव कर्माने । 


सूपोकनक बयावूद विता दवीकान रूनका केकवन कदलखिन- 


" सूघाकन! ग्टी जगद सार्वजनिक केक । कमना लाकनिक 
यूर्वञक कृति अक्रि । जयन विद्वान छथि। रझूनकन अरिलाबाम 
सरुक कत्या अकरि ,आदि,आदि । “ 


मूया सथाकन गं कला उयानसंख । वायवी अमका दलाद। 
दस दान रुझाति कलार । डाछा की कनिपथि? थक्कया वटा मर्दाने 
वृद्वावक्ाम क दखिपनि? खून थंकसन डा वढूत किक्ू नदि कड 
सकेग कलार । यक्रिनवानियालक डोँजसरुकं सूखाकन मिला लन 
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कल । अ सर छाटक्रीन लारम या5क७ डाकन याकू-याक्ू यलेग 
नेण छल । डगनवाजिटालक लाकसर डून विजान कलक आ 
कट नदल अकि,मूदा थाना यूलिस सर सूलाकनक संग द नदल 
कलेक । लाकसर देखि नदि (गल आ या0शाला वूलडनक यार 
याउ रर्दनि कळ खसि यडल । विक्र दिनम डा उग सयाठ 
रु (गल छल। डादी0म सूघांकन अयन घन वना ललाद । आव 
तं उटी हाल अछि ड डाव७ करुलायन कडा या0आलाक यर्यां नकि 
कनथ यादेव अक्रि । यक्विनवानियालक लाकक कळूव-"ककना लल 
कानू? अकना लल कानव गकना आँखिम नान न?"मान डा 
यक्विनवाजियालवलाक कलेक या0शाला । डावरसरु डाढिम शिङक 
खादा छलाझ,झनक वालवच्चा ठाट्मि निद्याथी नेण कल। 
उगनवानिठाल लाकसर गँ जन वनिरान छल । वसी सं वसी डादिम 
नखवान वा उन काना छाटमाट काऊ रुटि काग लेक । समय 
वदललेक । डाकनसरुक समाउयन बर्स वईलेक । भिडझा आ 
संरयाग्णि दूनुम डा सर आऽ] रुळ (गल । गगव नकि बियान (श्र 
रः (लेक । गं न डाञरुसर डायकक संग 0५ रुल । सगं 
रुल, म्या सूलाकन डा यादलक से कलक । जायन आनकीवाम 
डखवाक ङगु निवन रुथ (गलाद । अडी सर घटनाक्रम सीनमाक 
नोल जकाँ आ अयकक माथम घूमि नझुल क्वलनि । 


कालीकानक यनवानम यूकक विमायनक ऑतिमामय 
बावाबनक्षम जयना आइक उसबक कंड॒विंद लाद । कालीकान 
सर्यनिवान मंययन बिनाजमान जरूथि । यंद्रिका गं जि-नकि कश 
ञायनवँ उर्यकि-उर्यके कथ दखेग नट कलि । आट जयन 
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लागिडा जरल कथि गढून, जना काना नाडकूमान साथी (जोन 
व्,नमगन,साठल दळ ,गर्जम्रिपासँ यनियक्षे छूनकन आरामछल 
दखेग वनेग छल । 


" अयनक आरू दर गं आळकसर य्रान॑ट कथल जाओ "- 
आवार्यठी वडलाद्‌ । 


"अकथ । आरझा अधि । "- कालीकाक वडलाद्‌ । 


सरसँ यिन "जय जय सेनेनि असून रुयाविन” गाडाल (गल 
। औत (शनिदानक नपूप्र कालीकाळक कद्या यंद्रिका क) जरल 
क्वलीट। संयुक्ष वावान अगदंबाक आजनावक्षाम लीन लगैप छल 
। रुगवयी शवक वाद आवार्यडी, नागवावा दिस गाकि कश कळेश 
द्ाथि- 


" उटी कथि आनकीयामक ग्रसिद्ठ संग नाशवावा । दिनक 
अनूकँयासँ सूत्राकतक जान वाँवल । अञ्चथा गं टून जयक 
वागमगीम छुवि क ग्राक्ष दव७ जा नरुल क्लाड्‌ । गं दमन आशर्‌ 
डा डा सरुसँ यढिन अयकर्दों आगीर्वाद दाथि। ' 


नागवावाकं डाना क नि ऊनेग छल । करका लाकके ठा 
अयन गकिसँ जान ववडान कथि । 


चानूकागसँ लाक वाजि उ0ल-"नाशवावाक डाय!" 


नाशवावा कळेंग कथि-"कम गं माग निमिष छलदूँ। जयनकँ 
लिखल कर्लनि गं रम रूनका आनकीवाम आनि सकलङँ। डाना 
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किनका विद्वान वनवाम आयार्यजीक अमूल्य यागदान अकि। संग 
कालीकान सञ्च रूनका उसाकित केत जरुलथे । रमना लाकनिक 
ठूनका वळ्ग-वरूग आमीर्वीद अक्रि । निश्चय डा मानवगाक कतु 
शंकरा वनदान सिद्व झार । "- स कदि नागवावा वसि (गलाद । 


"आव कम जयनसँ आगर कतवनि ञ अयन शकि 
('गावर्थथक वाजम कमना लाकनिर्के किङ्ग आनकानी दाथ ' 


उऊयनक (गोरा दखेग वनेग छल । ययीस सालक ग्नी 
यूवक यीग वर यदिनन जाँ 04 रुलाद कि जकम्चनसँ लाक वाजि 
उ0ल- 


"ऊञयन अमन जरूथ" 


जयन संयु उकाथगासँ अयन (भावर्थथक वान म वाजि 
जरुल छलाद। 


“दडी अंथ कमन यूर्वड ज्वाना कळल (गल (भाव काऊवी आगे 
वढवाक ग्रयास मात्र अछि । थट्सिँ वढ्ग वसी काग डा सरु 
यक्निदि कञ यूकल छथि । दम गं मात्र डादी काउकँ आऽ कल 
अकि । डी अंथ मूलक मिथिलाक संचूगिकक (गोनन गाथा थिक । 
मिथिलाक मारि-यानिम कगका मनोवि लाकनि उतयन्न रुला आ 
अयन सर्वत्र छान संययम लगा दलाद । रमना निश्वास अक्रि अ 
याक लाकनिकँ ऽदिसँ मिथिलाक संघुगिकक वानम वर्ग किक 
वूमवाक मोका रुटवनि । " 
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ञाव जयन वडे नरुलादू,गाव लगव नदि कनथ अ रानां 
लाक रूनका सूनि नझुल अक्रि । जयकक ठाजनिपायृश्षे रगष& सनि 
सरु मंत्रम्‌ कलार । आव डा अयन राबक्ष समाझ कनथ जा 
जरूल कलार कि द्यातिवी रूनका ठाकलाट- 


" जाँ जखन नना थिकदूँ। अयन मूँद अयन आगक ग्रभ॑सा 
कनव अदाँकँ (शार नकि देण अकरि जयन! हम अछि याथीकँ 
यदलदँ अकि । ग्टी गं माग यूननका याथीसरुक नकल अक्षि । 
उदास वसी कगका नीक विद्वान रमन गामम रुल कयि आ छथिछा। 
शंन याथी क यढग? 2४ गं मात्र समय खनाव कनव रुल। .... 
आदि..आदि...। " डा आडान वाऊथयन ग्रवृग कलार कि डॉकि0म 
उर्य्ि लाकसर चिचिआ उ0ल- 


“वसि आउ,वेसि आाठ”। दमसर' अडाँक यज्या) आ 
यूर्णवनायृक्षै विवान नरि सूनथ यादेत की । .." साँस ट्ल्ला झव 
लाल । थंक उ लल सरु विर्सान (अल ज कालीकाक सयनिबान 
डाग बिद्यमान कथि । 


कारी गूड, वीरा माथ नाक यीयल,यानियनसँ कश 
उऽल याविबीऊी मिथिलक कलाद । ननाम संगवुनिआसरु रूनका 
नकयीच्चा करेगे छल ,कडा मूछा करेगे छल । कालीकाक रूनकज 
श्ञागिष छानसं वढूग ग्ररातिग जरूुथि । गं रझूनका अयन झआतियी 
वनाकथ जखन छलथि। सरुठा सूख-सूतिधा रझूनका छलनि। मृदा 
करूवी केक ऊ यालि.प्रकृति आ वमाथ,ग्टी गीनू सग आज -सथढ 
ळूनका सं जूनि । डा जयनसँ गगक ग्टीग्री कनथि जे शनि की 
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क्री, की नदि । ळूनकन (शोवर्थथक न कनवाक ग्रयास संख डा 
कन जर्दाथ । मूया यकठल (गलाद । गथायि कालीकान काग 
यल॑खिन काश ज किङ्ग नदल दाउ । मूदा आइक घरनासंँ 
कालीकाक वर्ग गमसलाद्‌- 


"की भएव9 वाजि जरल की? अदाँस शरन आना नंदि 
कला ग्टी सरा बिद्वान लाकनिक दगु अनि । ग्रकिगग ग्टीग्री द्वय 
य्रकरु कनवाक टी उययक ख़ान नदि अछि | " 


"कालीकानक ठाकाना दे आना लाकसर विनाव ग्रकर 
कनथ लगलाद्‌ । 


' कालीकाक सदी करि जरल कृथि। रुमना लाकनिर्दों ऊयकक 
निङ्घगाकं आयन कतवाक यादी । जयक कक यनिश्रमयूर्वक 
शकिशथक नयना कलनि अकि । अनन यित्रोमी नकि कर्जाथ- 
दापिख्रीड। । ' 


यागित्रीडी लाऊ क(ठीग रु) चूय रुलाद स यद्य जदि 
(गलाद आ मोका दखिगळि विना ककमा विक्र करून डादि0मसँ 
घसकि (गलाद । याविवीडीकं वलि (लाक वाद सरम खूनसँ भावि 
रुल। लाककँ नकि वूमाञटक उ आखिन अटी यकि क छथि आ आना 
किक कलार? आव गँ ड रुवाक छलेक से र४४५ (गलेक ,मूया 
शक नमनशन माझोलम थंकाथक गनाव उगयन्न क (लेक । 
आवार्यजी ३४ वाग वूमलथि । डा कालीकानसँ मंगर क. कार्यवामम 
कनीक यजिवर्गन कलथि । 
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" आव किद्ध काल संगीत कार्यक्रम थत । वकन वाद 
उलखे आ याद यान कथल जाथप । (अब कार्यक्रम गकनवाद 
काया 


कालीकाकक दनवानक वाग कलेक । शक सँ शक शवैया 
सरु आङल झछलार । केकया गं बिद्यायवि शीत (गवाम माड्न 
जरूथि। औीग (गोविंद जायनक सद्य अनिआन छल । सरुसँ पढ्नि 
गीत गुनू कलीड्‌ य॑द्रिका- 


"क यविजा लख जाडंग न मान प्रियतम यास.... । 
आश्चर्य,वज० .....। लाकसरु ऽकञ्रनम वाढ! वाढ! क) उ0लाढ। 
अयन सदा आश्चर्यर्यकिग जराथ अ चाद्रिका मेथिलीम बरून सूँदन 
कना गोवि जरुल कथि । मूया रूनका यंत्रिकाक वाजम कक वाग 
वमल जूनि? कालीकान यंद्रिकाक शायनयन लाकक थय) सूनि,सनि 
मंत्रमूघे नर्दाथ । ऽंकदि उम साँस यंजाल निगद्‌ रुथ (गल । 
जना सरुढक विष दनि लल (ल छा । अयकक उणूकगाक गँ 
आँग नकि जरुनि । आ डट नकि वूमि सकल जर्दाथ ज यंत्रिका थक 
नोक आवेग कथि आ सञ्च मॅथिलीम? कवन रूनका मानम अंका 
रुलनि अ करी उद्य मॅथिल गँ नकि थि? रून रुलनि अ डी काना 
रु सवेग अछि? कालीकान मिथिला की कनथ डगाद? मूया मॉथली 
भइूसरक थक गु आ यड उच्चानध गं विक्र कदि नझुल कल? 


चँद्रिकाक संगीत समाय राड्टग यछाल थयीसँ ५गशा 
उ0ल । सर थपव कह्‌ ज शकरा आाडान,उकरा आडान...। 
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कालीकानक रीना शर्वसँ झूलि (गलनि । दर्भकक आश्चवदुयन चंद्रिका 
शकटा आाडान मेथिली गीत (जना गुन्‌ कर्लाथि- 


सुन्‌ सन्‌ यनिरुननी (श कनी घूजिडाक गाक........ 


ज ग्टी गँ मज़यजीक शीप गोवि जरुल छथि । कजा मॅथिली 
गीगक थोक रन कना रुलेक? जयन वजि-वजि सार्याथ । 


डामरुन जना गं वमू शीत सूनि-सूनि रानविराज रु७ (गल 
दल । 


यंडालम आडान कलाकानसर कलार । मदा सर 
चंद्रिका, चंद्रिका चियिआ जरल छल । आयार्यजी कहना कश 
सञ्चनलनि । वकनवाद छकरा आन गायकं सद्य मोका दल (गली 
रशञनक समय रुथ (गल कलो अरू सर/गारकँ राडनगृदम 
यलवाक आश्र रुल । 


"कालीकानक राडनक रंगु वनल विभि ग्रकाहम 
कालीका, (गोनी, चंद्रिका, ञायक, आयार्यजी, नावावा आ किक 
विद्वान लाकनि कलार । डक दख्‌ सलरु यंद्रिकाक गायनक वर्य 
कश नरुल कलार । 


" छूमना नंदि वूमल छल ज अराँ मॅथिली गीगसरु अंगक 
नोकसँ गोवि लेग की । "-ऊयक कळूलखिन। 


"अखन अदाँकँ वङ्ग किङ्ग वूमवाक अछि । "-स कदि 
चंद्रिका आनसँ दसि दलखिन । कालीकाळ डामदन देखि जरल 


विदेह ३६९ म अंक ०१ मई २०२३ (वर्ष १६ मास १८५ अंक ३६९) | | 251 


दला डायक लगा (लाद । गाव (जोनी सदठि कथ जयन लग 
आवि ७लीद्‌ । 


“चँड्रिकाक मागिक मिथिलम कोक) " 
"स नंदि वूमल छल । कान शाम?" 
“दनरुंगासँ सरल "मळियून । " 


"डा डटी गँ कमना वमल नकि क्ल । गं न जक नीक 
मथिल्ो जीप आवेग कथि । " 


" जाव जानकीयामम नदलढू गाव य%ञम लागल नदी । 
गकन वाद अडाँ जरुव नंदि कलदूँ गं वूमवेक काना?" 


डयन व७ असमंञसम र्या (ल वूमाळटग कलाद । 
आवार्यडी ४४) वाग वूमलखिन । डा वागकं वरलेग कग कथि- 


"राजनक वाद कालीकाकक राध रुवाक अक्रि । 
विद्ठानसरः ग्रीडा क) नढ्ल कथि " 


"शीक केक । रुमना लाकनि डागदि चलो । "-कालीकाक 
वञलाद । आऽ-आऽ कालीकाक आ याकू-याकू सर(ओरट सरा 
मंडय दिस विया रुलाद्‌ । 


वेसक रूनसं ग्राज॑र दाटटंगळि कालीकाळक अयकक शुक्षशान 
कनथ लगलाद्‌- 
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"डाना उदि दनिआम अक सँ अक बिद्वान क्रथि । मूदा 
शंकदि0म यक गनरुक किग शुक्ष झमसर' जयनम दखेग 
की स वदत दूर्लर अक्रि । निश्चय उटी ब्टीश्रनक आशीर्वीदक विना 
संर नदि अक्रि । डयन संय्रूगठाक बिद्वान नंदि दथि,अयिपु 
श्म नेण डा कगका दशी,विदशी राखाम मदानग ग्राय कन 
थि । विङ्घान ते उटी थिह सं किनकन ग्रकिप्रम गा कर्गद्क 
य्रनि निछा एनल अछि । डा उच्च कारिक गायक आ सिद्वा 
झावियी सस छथि । यक कम समयम जोक नास शु दासिल 
कथ लव अयना-आयम उुषटांग अकि । गं दमन अश्या अकि अ 
डायकक कमना डाढि0म जाअ-याट सञ्चानथि । 5किसँ कमजा लाकनि 
क्नकन अनथेदित छाशव । " 


संकाय डायक किक्र ञवाव नकि दण यावि जरल छथि। 
आवार्यडी रूनकान कानम किछ कदेग छाोथि । डाल किङ्ग उवाव 
येग छथिन । रून आायारयऔ वेग झंथि- 


" दडी यनम सोराअक वाग कमना लल आ दमन विद्याथी 
डायनाक लल अक्रि ञ अयन रूनकन ग्रगिराक थक सम्मान कते 
किनि । यमं] उचित दावण ज झयनकं बिवानवाक छगु किक 
समय दल जाथ " 


कालीकाळक मान छार रथ (गलनि । डा आश किङ्ग नदि 
वञलाद । यानूकाग मोन यसि (शल । 
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"सड कढू,थट्न अवसनवाँ जयन गमा नदल कथि । 
आयसम लाकसर गग कञ नदल कथि । 


"अयन सिद्ठांदयन आडल जरुअवला लाक लागि जरल 
कथि "-यासन वाडल । 


"क्यान झूटि (गल नि, नदि गँ वरना काडा कडा काडे 
अकि । "-गसन वाडाल । अछि गनद वनरू-वनरूक वागसर याजूकाग 
साड जरुल । सरण विसर्जित रथ (गल । जयन आयार्यीक 
सं आशे वढलाद। यंत्रिका करक ळूनका दखेग नदि (लोक्‌ । 


२१ 


कालीकान यिनाज सिंग व्रिकूठ रुवन यदँयलाद । छूनका 
गुमसूम देखि कण (गोनी यूछेग छाथि-"की वाग केक? व७ उदास 
लागि जरुल की?" 


"वाग की जळ्गेक? काका दिनसँ देव्या छल अ यंत्रिकाक 
विआरू कड दिनि । गाडि छगु जयन वळूव उययूक गकि लागि 
नकल कथि । यँद्रेकाकं रूनका ग्रति आकर्व& सख दखादंटग अकि। 
डारी द्वान रूम छूनका नाडा-काडाम लगाव यादलद्‌ँ । मया आ 
गं ञकदम वरीन रुल कथि । जाँ ऽदि गनरुक काना ग्रा 
साड अकि की गुंग डाकन ग्रगिबाद कश येण छाथि । डर नदि 
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डा साय-वियान कनवाक छतु किक समय लभार्वाथ। की कनी किक 
सूना नदि नदल अछि । " 


" शद्मि चिंता कनवाक कान वाग रुलेक? जायना काना नना 
तँ थि न? डा यनमनविद्वान यंकि कथि सरुसँ वछका वाग केक अ 
ठूनका अलोक जाअ-याठक काना लारु-लालव नंदि छनि । गं झूनका 
शद्‌ गनर गे कावू नंदि कलल जा सकेग अक्रि । " 


"तखन की कउल जार?" 


" डा वाना मूर्ख नि कृथि । अदाँक मानक वागकँ पार 
जाडटंग छार झूनका माग ग्रभसँ जीगल जा सको अक्रि । गाढि 
छगु यंद्रिकायन कार दिडीक । डँ डाकन सिब्गन आन यक७रेक गँ 
काऊ र₹ुथ अंतेक नकि गं अ रावी । उदि लल अयन गवि खाव 


कजव काना वृद्िमानी नकि छाजव। " 


"वात गँ ठीक कदि जरल की । असलम संगानक मादम 
लाक आइन रण जाग अछि । सरकिक्क वृमिगा झम यनसान 
अदी लल र्व जरल ही । " 


“वैसानम यागिवीजीक यवदानसँ ऊयक वढूग उसी नर्दाथ 
। "-(गोनी वजलीट्‌ । 


" जादि गनं डा वञलाद ककन खनाव लॉगिगेक । मळू 
वढूग यमसान र (गल नदी । अहाँक विविडोग छथि नरि गं 
रूम किनका सरुदिनक छगु छुडी कड दितिनि । "' 
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"काना अनूनी केक अ सरुवागम पमसाददय जाट । थढ्सैँ 
गं समस्या आडान विकट रथ सकेग की । कमना लाकनिकँ उटी 
आानवाक ग्रयास कनवाक यादी ड आखिन डा जना क्लथ 
किऽक? ळूनका नीकसँ वूमल मर्दाने डा डा अ विक्र कळ नदल दायि 
सं यसिँद नंदि कवल जाडग,गथायि डा छरून वडलाद आ वंडिग 
जि (गलाक्‌। " 


"मना लाकनिकँ रूनकासँ ग्य कनवाक यारी । आखि 
वमिअक गं ड ढूनकन मानम की करलनि आ आओ अ की यादेत 
कथि । जँ ळूनकन शरुन वियान जरि (गल गखन कमनासरकं 
सावथ याऽ सकेग अकि अ की कनी?" 


"कीक करूलदूँ । छनकासँ सारू-सारू अग्य कनव जनूमी 
अक्रि । " 


कालीकान झातिवीजीकं समाद य0डालखिन ड डा गुजंग रट 
कर्नाथ । डादि समय झागिवीऊी किक्ू(गारसँ गद्य क) जरल कलाद्‌ 
। कालीकानक समाय रुरि डा विया रुलाद । 


"र्वाऊआँ दाइ अ अराँ छनकासँ असगनम गग की 
। "-स कदि (गोनी ॐ।0 (लीद । डा चोर्का0 बनि (गल नर्दाथ की 
झातिबीकी रुटलखिन । 


"रूम वे अरीसँ रँड कनथ अवेग चरी। " 
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"कालीकाक अदाँक वार गाकि जरल कथि । दम कनी 
अजूनी काऊसं जा जरल की । " 


“ठीक केक । " 


झआविबीकी कालीकाक लग यडँचि (शल नर्दाथे । मदा 
कालीकाकक न कगळू दासन 0म जदनि । कनी काल गं ग्रगीजा 
कलाद । गकनवाय| जखन डा अयनम जमल नर्दाथे गँ डा राकर्लखिन 


" छूमना वडाडालळूं । " 
"डा झतिवीजी! आड,आड । " 


य्नू(शोट आमन-सामन वैसलार । अलखे,वारु-यान आवि 
(लेक । 


याद यीवेग शग्र-सग्च दादटग जळल । 


"रूम डटी नंदि वूमि सकलडू अ डचि दिन यूकक विमावनक 
समयम अदाँ यनक खिलारू किक रथ (गलळू?" 


"रूम किक्ू वाउ नंदि यादी । मया कमना वाऊ9 
यडल " 


"स की?" 
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"ठूनकन अंथम मोलिकगा नंदि अछि । डा गं अमरुन- 
डामरुनसँ नकल कथ लेने छथिआ कहेंगे कथि अ छूनकन डी 
(गावथंथ छनि । " 


"मूदा अदाक गं डा विषया नदि अछि । डाढिताम थक 
सँ थंक विद्वान वेसल कला । डा सर किङ्ग नदि वजलाट्‌, अविगु 
क्नकन काऊक ग्रभैसा कनेग (गलाद, अर्कं की समया रुळ (गल 
डा यना रुलल सराम छूनका अयमानिग कलिअनि । " 


"कामा कथल जाथ । रुमना छूनका कान माकावला अकि 
डा मना लग नना छथि । " 


"गँ न साववाक छल । " 


"डायना गँ रमन क्रूस छथि । कम ठूनकन अकि किशक 
कनर्वान। " 


"मूदा अदाँक काऊ गं गढून रुल । " 


"रूमना उ वाडिव व्माथल स वजलदँ । यदि अयनकँ 
खनाव लागल गं रुम उमा ग्राथी की । " 


कालीकाक गुम्न या (गलाद्‌ । 
"ठीक केक । अडँ जा सकेग की । " 


झापिबीकी! कालीकाकक आह यावि विया रुला । मदा 
कालीकाळक गामस वाईन (गलनि । डा ग्टी वाग नीकसंँ वूमि 
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(गलाद ज झातिवीजीक मान शूद्र नरि कानि । यागिवीजीसं गग 
कलाक वाद कालीकान आश्चरा रुथ (गलाद ड डा किङ्ग अवनदरू 
खल खला नदल दाथ । 


२४ 


नाश्टिा मनूखक जिनगीम कळि नकि कक गनरुक खलसरु 
साड जदेग अकि । की-की घटना-दर्घटना राद्टटग नेण अकि । 
करून-करून काऊ लाक कनेत मेण अछि । आकना दाटे मेश 
केक जना डी अमन छा । किक्र नोक अकि स रमन वखनाम 
आवश । सरुक दक कम मानि ली गां काना झुनआ नदि । वस 
दम सूखी नरी,आउान अ दरेक स छेक । मनक ३द स्वाथी 
य्रबृति सर्वनाभक रज» अछि । थरी कानशसं <टी संसान थरून 
रुल जा नरुल अक्रि ड ऊयक सन निदठ्वानवी अयन उीरू-जावन 
काउवाक छगु विन क दलक । डा गं समाडाक सना छगु (गल 
कलाद । ककनासँ किक्ू लव गं रूनकन सरावम निद नकि । 
तथायि सूवाकनसन ग्रय॑डमूर्सस कनका सामना रुलनि । गकना की 
करूवेक-निर्यगि,आउान की करुल जा सकेग अकि? करुवी केक- 
“र्नि् वामक कननी किन, डदि मागु कीश वाबनी॥ 


आसनम वेसल ऊयकक कूदयम नळि-नदि कथ रीस उ0 
आंग कानि । मागृरूमिक ग्रति माद करी वा कर्गद्यक रावना 
करी, दूनकन मान वनि-वनि लखनयून खिग या0नालायन यर्दचि 
डट अकि । इनका विसनन नि विसनादटग कानि डा डान 
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डाखन उूयरुन नागिम कळूना कश साळनयन लठकल ठाडि याजक 
गनम सूब्राकनक ल(ठेगसरु यदूँचि (जल छल । कळि नदि आ सरु 
की डल्‌म कमेग,मूया भन कदी उगनवामिठालक नखवानसरकं ऊ 
ञानयन खयि क७ ऊयकक आ कूनकन कृतिक जहा कलक । आव 
डाखन यूरूकक बिमावन रथ (गल,ञयकक माथ दल्लक ल(गेग 
छलने। यूककक मूलग्रति कालीकानक यरूकालयम सूनजित नाखि 
यल (गल छल । आव अ डदि समग्रासँ गं मुक कलाड। मया 
श्ञागिवीऊीक वरान लग कश डा वर्ग रखी जर्दाथ। संवदनभील 
स्रशवक लाक रुवाक कान वनि-वनि झूनका ऽचि वागयन सायाडटंग 
जरग कनि । ग्टी छूनका वूमल मर्दाने ज झआतिबीजी मॅथिल थि 
। मूदा रूनका <टी आनकानीम नंदि जनि ञ डा (गोगीक वितिडोग 
कलार रवा काना किनि? निनंगन अश्चयनम लीन नरुवाक कानक्ष 
ठूनका लगयासाक वद्ग कम जानकारी जदेग छलनि। 


ञयनकं अखनदूँ बिश्वास नंदि सानि अ सूवाकन याञनावद्र 
तनीकासँ ळूनकन याकू य9ल जर्हथि,सकछा अकि कूद पनि ड 
आानकील्ामम ल(ठेग य0 कश ढूनकन (गावध्रंथक यानी कतवा 
यलादा टेडी गं संयान नेक अ वादभ डा रुटि (अल । गखन 
डायकक माथा 0नकल जूनि ज टी ल(ठेवसरुक 9 कगरू आडान 
अछि कान्न याथी याना कळ यान की कग? साना-यामो 
साड ,ठाका येसा दाडडग पकन चानी किग । मूदा कूनकन 
(भावर्थथक याकू किशक या» (गल? आव गं रूनका वर्ग किक रय 
रु (गल नड्नि । 


260 | | http://www.videha.co.in/ ISSN 2229-547X VIDEHA 


झआतिबीकी सूवाकतसँ मिलि क9 ब०य॑ग्रसर कते जरग 
कलार । आश्चर्यक वाग डेक अ सच यक$लाक वादा कालीकाक 
दूनका किक्ू नदि कलखिन आ डा खना कालीकानक कृयायाग 
वनल कथि विकूठ रुवनम जक्ग कथि । मूदा स राद्ध॑टंग किशक 
नकि? डा गं आव सात्राकनकं वूमवाम भथलनि ॐ (गोनीक यातिवीडी 
विविओग छथि। अरूऊयक सशनिकञ नर लगलाढ । 


सां) डा अयन ग्रयासम सरूल जिथ । मया यंत्रिका 
लथ कथ वस मासकिलम पार टंग कलार । रून ठाडा गं मनूशकक 
कलार । काना याथन गं नर्दाथे नकि। याद्रेकाक ग्रति कगळू-न - 
कगरू ळूनका मानम ख़ान वनि (गल करलेनि । कर्नाथ गं की 
कर्नथि? वदूग विकट समयासर रुल जा नदल छल । रुन डा 
अयन गाम यलि (गल कलार । मूदा विव्रॉगाकं से मंडन नंदि 
रुलनि। म्या आव की कथल जाथ...? अटी समया वनि-र्वाने रूनका 
यनसान केत जदेग छलनि। 


समय डूगगतिसँ शशि नझुल कुलेक । नाश्या कि(नानसँ 
वदेग-वदेग ञयक आव यूवक र (ल कलार । गुलसीवावा 
कळून जर्दाथ- 


" वनसदि ऊलद रमि नियनाय..जथा नवळि वून बिद्या 
या३...!" कर्क मान डं विद्या रुलासँ विद्वान विनम्र रु) जाग्टा 
कयि, स ऊँ सच दखवाक चा गं अयक लग यलि आठ । घमंडक 
गँ कळू लन नरि छर्लाने झूनकामो नांग, गरीन आ यिंगनम लीन 
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नेण छलाझ डयन । ऊरून बिलञश्न वदि, रून दखवाम सदन 
क्लाद डा। गँ न यँद्रेका झनका यक्का» कन छलीर । 


असलम जयना शढ्सिर्म य७२ नदि यादेग कलार । 
छूनकन मूल लक्क गं अयन मावगूरुमिम वूर्तडाक ख़ानयन वनल 
या0शालाकँ यूनजीनिग कनवाक छल । मदा स आव कायग 
काना? ३मरून यंद्रिका, कालीकाळक आकर्षक ग्रस्रान,गँ डामरुन छल 
गमक उडनल-उयरल या0गाला जकन आव नामा-निसान मठा दन 
कल-क? झनक यिविडीव सूक । लारक कान सथाकन 
सरकिक्र यीवि (ल कलाह। काना कूकर्म कनथ छगु तेयान कलादी 


किंकर्गद्यनिम्‌ डायना नयीकागम वेसल कलार । मंद-मंद 
ढवा वकि नझुल छल । सूर्यीकक समय छल । अर्ायलगमी 
रुगवान सूर्य अयन गक सर्मा नदुल कलार कि भयानक रूनका 
शंकरा मिला नदीम ग्रान क७ वादन अवेत दखर्लाथ । 


"डी वँ चिइल लेव कथि.....। “-ञायक मान-मान साचेग 
रथि । 


क्रम० डा मंदिला आडान लगीय अवेग (लीद । डायक 
किक्क वजिगथि गारिसं पढ्नि आवर विचिञ उ0लीट- 


"डायना! ..जयना!" 


जाँ क....?" 
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सद कदू, गुं आव कमना विश्टि नदि केँ न? कद रु 
(गल । छम की गीला.......... ह 


अराँ अंदि0ाम काना? "-अऊयक वड़ेग छथि । 
" नदीम ज्ञान रुतु आशल जदी। " 
"डा मदा गूं नेण कगञ कदी?"-ञयन यूछलखिन । 


गीला यूय रण (लीह । किक्र नकि वाजि सक्लीट्‌ । 
आँखि नानसँ रि (गलनि । ञयनकँ रुलनि डना किक्ू गलगी रुख 
(गलो कूनकत आन गीला दिस (गलनि । (गन-नान,नमगन,येघ-येघ 
आँखि, ,सांठल य सर किक्ू अयूर्व कलेक गीलाम । मीला खना 
अगणंग नमक्षीक लेत छलीट । डा यूनी यक्नन छाथि । माथम 
सिंदूना कन छथि । करवला नूआ यक्नन छथि । कळक मान 
विआारुल ळाथिसववा कृथि गखन असन किथक काथ? ञायकक 
मानम गनद-गनळूक संशय उ जल करलनि काज शामम जखन 
डा भीलाक यानी कन कलार गं कडा निञशुग जानकारी नदि दय 
सकलनि, आायायाँजी नंदि । आ गं भीलाक यिगा वेरीसँ यूवा 
कन नदथिन । सरु शुम याँ» (गल जूनि । मया उटी अकग्माग 
सामन आवि शकटा येघ ग्रश्न 0५ कश दलथि। जयनाक ननाक 
संगी करलखिन गीला । थक दिनक वाद डदि झालम दूनकासँ रर 
छनि स डा साखिठा नदि सकेग छलाड्‌ । 
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डायनक किलर युल नरि शनि आ. गीला किक वार्जथि 
नंदि । टि गनद उूनू(शीर अकथासनक अकठक दखेग जदि 
(शलथि । यशी गाडेग जयन योग छथि - 


"आाञट-काडि कत जठेग कदी?" 
ल(गयासम । " 


"अयन यवा द आदिसँ कंढिडा काल रँट-घाँठ र 
सकेगा " 


गीला अयन यगा लिखा दलखिन । 


"अविद जून ,वरूग जास अग्र कनवाक अछि । "-स 
करेग आ आजे वाढ (गलीद । डयन थंकरक कूनका दखेग नकि 
(लादी संयाग करुन दाटेडंण झछेक । आड करका सालक वाद 
भीलासँ अकसखाग रुट रु नरुल छलनि, डादा नदीक कागम । मूया 
डाकन दाल की अकि,कान यमिसरितिम जीवि नझुल अकि ,गाम-घन 
जागा अकि कि नदि,स सर आानवाक द्खा नरुनि मया डागक 
गद्य कनवाक उययूक यर्जििति नरि छल । गीला यलि (गली,मया 
डायनक मान छनकयन ठाळल नदि (अर्लाने । 
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विआरक वङस रः३ (लाक वाद भीलाक यिगा रूनका छगु 
कथासरक यगा लव३ लगलाद । =ग्गा मर्दाने अ नीक0म काज 
0क कश ली । केकठा कथासर रुर्वा कननि । मया गीला उनका 
येग कलखिन। 


"विआद कगरू रागल आाइटंग ळेक,कुम अखन याई नरुल 
की । यडाऽड-लिखादऽसर दिन नदि यान लेत केक । गं यक्नि 
उटी काज क) ली । "- स सरु कळि डा यिगाक वागकं कारि येण 
करलखिन । वेदी भीलाकं वळ्ग मानेत छलखिन । गं रुनकन व्खाक 
खिलारू जा कण विआर कड दव कनका उचित नकि लेत जरुनि 
। शकि गनद वङ्ग समय निकलि (शल । करि नदि,शीलाक मानम 
की जैक । मया जखन वर्ग समय वीति (गल,भीला यडाट- 
लिखादई सदा कथ ललनि गं वेदी गीलाक विआढ लख कश वढूग 
चिंतित जरू लगलाढ। आाम-घनम गीलाक विआरुम रुळ नदल 
निल॑व ऽका चर्याक बिषय रथ (गल । गारु-वगारु शामक लाक 
यकाना दथ देग छल । गीला <टी वाग वूमलखिन । रून डी आटून 
आयमीक वाठ कोक दिन अजि गकिरगाथि डाकन काना अगा-यगा 
ठूनका लग नंदि जरुनि ? शनि कळ रूनकन विआरु वेदजी छीक 
क दलखिन । वन दिल्लीम काना नोक निरी कंयनोम ग्रवं्रक छ्लथि। 
घनक खिति सञ्च सशर करलनि । शामक सवाकन घटकेत कश 
नझुल कलार । वन आ डाकन यनिवाजक ग्रति आ वेदडीवी आश्चरा 
कड दलखिन । वेदजीक ग्राव डा कदि वनम मानि (लार्‌ । 
भीलाक विजार रथ (गला वजिआगी -संनिआगी सर वर्ग ग्रसन्न 
जर्हाथ । शीला यानि दिनक वाद सासूत यलि (गलीड। 
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गीलाक यलि (लाक वाद वेदी वर्ग उदास मदय 
लगलाद । असन समय कारव मासंकिल दाट छलनि । नदि- 
नदि क शीला मान यदेग छलखिना। मूदा डा ऽदि वागसं संगु 
जरुूथि ज वरी नीक म (शलखिन। काना विगाक दगु अढिसँ वसी 
ख्सीक वाग आडान की रु» सकेग केक? मान-मान डा रुणबानवाँ 
संगबाद येग जेव कलार । मया रूनकन ३2) ख्‌सीयन कळि नदि 
ककन नडानि लागि (अल । गीला सासूत आटा मदासंकरुम पर 
(गली डागञ आाडड यवा लेग कानि ड छनकन वन गं पढ्निसँ 
विआरल छाथि। असलम डा दिल्लीम यठेग काल अकठा कालडक 
सर्याठनोक सँग ग्रम विआरहू कज लन कलार । डा मिला 
वित्री छलि। ऊखन डंटी वाग वनक यिगाकँ यगा लगलनि गं डा 
अनसन कथ लार । डा वन मागा-यिगाक दवावम आवि कथ 
कीला सं यासन विझआाद कथ ललार । विआद गं रु७ (गल 
। मूया कूनकन यक्लि यग्रीक यजिवाजक लाक कूनकायन आक्रम 
कश दलक,आनसँ मानवाक मकी दव लागल । आव डा कनिपथि 
की? यढिल यत्रीक॑ नाखथ यलनि। स॑ वाग ऊखन भीलाकं यगा 
लगलनि गं डा छूनका सं जरुवाक छगु किन्नर गेयान नंदि रुलीझू 
। सरुदिनक छगु छूनका कार जानकीनाम ससूनक उनायन यलि 
(गलीक्‌ । 


ञयनकँ भीलाक वानम गक उणूकगा रुलनि ड डा अकयिन 
ठूनकन दल यगायन यचि (लार इनका दखिगंदि भीलाक 
ग्रसन्नरगाक आँग नकि करलनि । उूनुशाठाम शग्र-सग्र खाडडग- 
दाडटग समय कना विगल स नकि वूमि सकलार। साँस रुळ नरूल 
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छल । गीलाक खिनि-यर्जिक्ितिसँ डा वङ्ग चिंतित रथ (जर्लाथे । 
मदा क४9 की सवेग छलारू? 


"कमना आढळि आदमीक संडी उका घळी नरव संरुव नकि 
वूमाउल । थन (त्रखिवाञ, दछ यकि सं(श जीवन विगाउव गं 
वढूग दूजक वाग |थिक । " 


"तखन की रुलेक?" 


"की देक? दमन ससून वर्ग ग्रयास कलार ड रूम मानि 
डट । मूदा रुमना रूनकायन बिश्वास नकि रुल । जखन कूनकन 
वराक विआरू रुळ (गल मर्दाने गँ यासन विआर कनवाक की 
डँयिण छल?" 


"जाक ससून क कथि आ डा कग9 जहेग काथ?" 


"डा कालीकानक डाढि0म यागिवीजीक नामसँ जानल आटत 
छंथि । अदीक विगिडोग सूलाकनक कूटश्च कथिन। " 


" सञ्‌ वळू, डा ७रून काऊ कलार? रुद रुन (गल । " 


" श्म सरुरा याख सूवोकनक केक । डाशर दमन यिगावँ 
रूँसडालथि । कूनकन वागयन निश्वास क डा दमन विआाद छीक 
क यर्लाथ । " 


"वङ्ग अयाय रुल अराँ सं । डदि गनद अदा कक 
दिन ज्व?" 
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भीला कान) लगलीझ । डायक वी वळूग दख रुलनि। मदा 
क<४७ की सकेग छलारू?" 


रूम रून जाथव "-स कदि डा विया रुलाद । 


जयन योक लग यदूँवल दगाद कि यागिसीी गाठीसँ 
उवनलाद । 


ऊयन प्रयास कलार ड कार्ग-काग निकलि आटे । मूया 
सं संर नकि रुल । चोर्क0सँ वाळून राद्टर्गढि डूनु(शाठक आमना- 
सामना रुथ (शलनि । डायनवी डॉकिमसं निकलेग द॑खि झगिकीजी 
वाडि उ0लाद्‌। 


" शंद्िम कना भथलङँ?" 


"हीला दमन ननाक संगी कयि । संयागसं आ नदीकातम 
यखा (गली । वङ्ग दिनक वाद रंठ रुल जरू गं जिज्ञानावन 
नदि नट्ल (गल । मदा झनका दखि क) वळ्ग कड रुल । अक 
जदेग उगक अयाय चाऽव वरूग दखक वाग थिक । अदा भीलाक 
जीवन वनवाद क दलिशेक । मानवगाक नामयन अराँ थकया 
कलंक ठी। “-ञयक वडलाळ्‌ । 


"अराँकँ अंढिसँ की मगलव? टी दमन यानिवाजिक समया 
अछि आ चम उंकन समावानम लागल की। " 
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“आव की समाथान चेक । जखन अवाक यक विआद 
यक्निसँ रुल करलानि गखन थट्न अयाय कनवाक की डॉविण 
छल?" 


"ढममासरुवी ग्टी वाग नदि वूमल छल । वायम यगा 
लागल। " 


"लग वाजि जुल की । अदर्क सरुवाग नीकसँ वूमल 
छल । " 


"अँ अनन चढि मामलाम रांग अडा जरल की । " 


"जंक आयमीक जिनगी नश् कलाक वादा अदाँ थना वाजि 
जल की । थाक रानी अयनाव अडाँक ग्रकिगग समया काना 
रु) सकेग अक्रि? 


कि नंदि सदति भाँग जरुअवला यनक अयानक थोक 
तामस किथक रुलनि? संर डा जीलासंश कथल (गल अय्ायसँ 
यढ्निसँ वर्ग दुखी कलार । संयागन॥ डा सामन आवि (शल 
जरूथि आ ढूनका लाकनिम बाद-बिबादक स्रिगि वनि (गल कली 
वाग वढ़ेव दखि गीला वाढून रुलीद । डा डायनकौ दटसाना कश 
किछ कट्थ यारुथि। मया डा अंण कज आ वाऊ (लार्‌ । 


३० 
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यूरूक बिमावनक समयम झागिवीजीक ग्रबशानसँ कालीका 
वर्ग दुखी जराथ । कालीकान नदि वम सकलथि ज डा उद्ना 
कश सकेग यि, सक अयक सन निठ्ठानक सं(। । मूदा अकमि गं 
डा वळूग दिनसँ लागल नदथि । सूघोंकन आ रूनक ल(ठगसरसँ 
क्नकन यूनान संयक जर्नि। सूव्राकतकं गुनूथसँ डी प्रयास जर्रुनि 
डा डयन जाम घूनि कड नकि आर्वाथ । शकि छगु डा अयना रति 
ग्रयासा कलाद्‌, मदा स छाद्टय नकि देखि गनर-गनरूसँ ऊयनर्दों गंग 
कन लगलाड्‌ । ऽदिम झागिबीजी सदा सूघांकनक साझ रथ (गल 
जरूथि । 


डाक दिन भीलासँ रट कलाक वाय याविवीजी सं डायनवी 
बिबाद कनेत दखि मीला वर्ग चिंतित रु॥ (गल जर्ळाथ। यातिवीऊी 
गं भीलाकँ यक्निसँ वळून गंग कतेग कलार । डदि दिन गं रद 
र (गेला ञायनवी 5कि0मसँ (गलाक वाद याविवीञी अ-स वाड 
लगलारू । डागव नदि कालीकानकँ जा कश अयकक सिकाडडग कश 
लेखिन । उगक नून-पल लगा सकलाड्‌ स लगा कश वागकं वर्न 
कतवाक यंदा कलनि । 


"डायना थून काऊ नंदि कळ सकेग छथि । डा विद्वान 
कथि, रूनकन निछायन रुमना लाकनिकँ यूही विश्वस अकि । रमना 
गँ अर्दीक गनरानयन सक रु» नझुल अकि । "-कालीकाक 
वडलाक। 


"जाँ स्यं ऊयकस गद्य कथ लिञ्‌ । दम अयनकँ अलग 
वात किशक कळव? " 
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"दाँ अखन जाउ । दम जयनसँ गग्र कलाक वाद किङ्ग 
कदि सकेग की । -कालीकाक वञलाद। 


कालीकाळ ञयनकं वञडालखिन। झयन भीलाक डादि0मसंँ 
लोटि कऽ वर्ग यनसान जराथ । छूनका अयन मान शनि ड 
सरटा वाग कालीकानकं जा क करुथि आादिसँ भीलाक समग्याक 
किक्ू यायाचिग समाधान दानि । गाव कालीकानक वञादटि आवि 
(गल । अ सर काउ कार कालीकानसँ रट कन यदँचि (गलाद। 


कालीकाळक डॉदिणम उयन यद्येत कथि । डादि समय 
डा असगन अयन वेसकीम किक्र चिंगाम नर्ठाथे । जयनकं दखगळि 
कालीकान वाजि उ0लाद्‌- 


आउ, आठ जयन! रूम अर्दीक वाट गाकि नझुल छलदूँ। 
"रूम स्यं अयनसँ रट कनथ यादेत नदी । " 

"की वाग?" 

"झागियीकी वळूग अग्राय कलार । " 

"की रुलेक?" 


"रमन शामक मीला ट्निकन यगरू अछि । डा ननाम 
रमना सं(। यटेंग कलि । सांयाग छरून रुल अ वळूग दिनक वाद 
डाकना झम जानक कागम दखलिईक । डाकन यिखिति 0क नकि 
कूमाउल । कूम वढूग चिंगिग रु॥ (लद । मया अ किङ्ग वडव 
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नदि कनथ । गखन कळूना कण डाकन यगा ललढूं । रम की आन 
(गलिडंक ड डा द्यातिबीकऊीक यूगळू कृथि आ इनक सँग जरग 
छथि। रूम झूनकन दल यपायन जीलाक डाढि0म (गलदूँ । डागड 
गीला भयनासँग रुल अग्यायक वाग कद) लगलीझ । छूनकन दशी 
दखि दम वढूग दूखी रुळ (गल जरी । गावगम झागिबीडी यदूँचि 
(गलाद । कमना डाव७ दखि छूनका की रुल॑नि की नंदि स गं डा 
जानथि । मूदा कमजा ते वळ्ग गामस रुल । गर्थाये कम वदूग 
संयमसँ नदलद्‌ँ । दम गं वगव यूक्वलिअनि ज डा अयन बिवाक्गि 
वराक दावाना विआर भीलाक सं(। किशक कनडालाद ऊखन कि 
सरुवात कूनकन जानकानीम मर्दाने । वस डग वाग रुलेक कि आ 
झमनायन डदुनिआरुनिक गामस निकाल» लगलाद । गतव नदि 
गनरू-गनझल मकी संदा दव लगलाद । अर्दी कळू ञ आदिम 
रमन की गलगी अकि?" 


"रूम वाग वमि (गलिखक । तिसी अकि वदमास । 
कम गँ (गोनीक कान(धं चय क्ी। " 


" झा (गोनी...." 


"(गोनीक विविडोग छथिन आतिबीडी । गं मासकिल रु) 
ञा2ग अकि । मूया अराँ यिंगा नरि कत दम ड्निकन समाधान 
भीष्र निकालव । लेग अधि ज ढिनकन समय रुमनासरु लग 
यूना रूथ (शल कनि " 
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"रमन स डड्श नदि अकरि । दम गं जव यादव ऊ 
भीलाक सं(। याय शनि । रछनकन यिगा वढूत ग्रगिखिग लाक काथि। 
तिनका सं ग्ट (भाखा क्लेनि । थकया निर्दा जिनडीकँ नड 
कनवाक याय कलने अछि । गकन समाधान गं अयनकि कड 
सकव। " 


कालीका जयनक वागसँ वर्ग ग्ररानिग जर्दाथी जयन 
उञवाक उयव्राम क9 नदल कलाद कि (जोनी चंद्रिकाक सं आवि 
(गलखिनी 


"जना वाना चलि जाथव जयन! विक्र जलखे कण लिभ " - 
(गोनी वञलीळ । 


"रूम गँ अखन यूडा-या(0। नदि कलदूँ अछि । " 
"सनवग यीवि लिञ्‌ । " 


ऊयनवी दखिगदि यंद्रिका वरत ग्रसन्न रुळ (गल जर्हथि 
। मूया किक वार्जाथे नदि (गोनीक संकग यावि डा अयन रा(थ 
सनवग वना कथ डयनं दलखिन । उनु(शाठम कनोकाल दसी 
09 रुल। रून ञयक यलि (गलाळ्‌ । 


डायनक (गलाक वाद यंद्विका व$ीकालर्धि प्रिकूट रुवनक 
ऊयन आ कथ ळूनका दखेग नदि (गली । प्रिकूट रवनसँ निकलि 
कनी रुठकी (गलाक वाद डा याळू गकेंग कथि गं यंद्िकाकं रँसेग 
दखलाद। 
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डामझन जयन (लाद आ उमज झातिबीजी वाजथ 
लगलाद्‌। 


“रम अयन वँ कळू नदि यादेग नदी । मदा अराँ 
मदान की, मना लाकनिक कूटूस् ठी, गं अयनक॑ नदि कळव गं 
कळव कका?" 


"वाग की केक?" 
"उना..." 
"जव डा वाऊल कलार कि कालीकान कू रु७ (गलाद 


"जाँ वर्ग ल॑यट आदमी की । आन्टवनि रूम कूटूव 
वभि कथ अदाँक सरुवागकं अं(0न जदेग नदलळूं । मदा वाग 
कसँ वादन रु) जरल अक्रि । " 


"रूम नंदि वूमि सकल । " 


"रुल नकि कनू । डॉळि दिन यूकक विमायनक कार्यक्रमम 
अक ग्रवदानसँ रुमसरु वढ्ग रखी की। अवाँकं व्मवाक वारी 
डा डा कार्यक्रम दम स्यं आयाडिग कन जी, जयन गं दमन वाग 
मानि क आवि (ल नर्दाथे । गगव नदि... " 


कालीकाळकं वसी गमसाडटग दखि (जोनी जाकलखिन - 


"५ विगल वागक घमनथन कलासँ की लार । अखन की 
रुलेक अ अराँ छक गमसा (गल ही? 
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"सुनेग की ड झगिवीझी अयन यूगळू स) वरू अर्चित 
कलनि । " 


"स की?" 


कालीकान मीलाक वानम सर्दा वाग (भोगीवी कट्लखिन। 


" उटी सण नदि अछि । " 
"तँ की सग अछि?" 


"रमनसरुकँ सरुवाग नकि वूमल छल । आअगव सूनन 
जदियक ज कगळू कनी-मनी छेक । " 


"अदर्क सरुरा वाग वूमल जरु७ ,गेडा अदाँ अयन वराक 
यासन विआर मीलाक सं कनडालद्‌ँ । डी गं वळूग अनूचिग 
रुल। " 


"डा रुल,स रुल । मया आवा किङ्ग कनू आहिस भीलाक 
संग याय छानि नदि गं दम याय कतव । "-कालीकाक यगोनी 
यलखिन । " 


"आव दमऱासरुवं यगिवीजीसं झूनाक रु» जथवाक वारी । 
किनकन यल रुमझूसरू अयनक रागी रूथ जरल की । " 


"मया डा गं संबंधी कथि । पकन की कनवेक?" 
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"ड थि, म्या कम आव रूनका अयन जाअकाऊम सामिल नादि 
नाखि सकेग ही । वाडजाँ दाडंग अ डा अयन उना सद्य रुनाक 
नाखथि । " 


"ऊना गं गुनंग नखि वदलल आ सकेत अकि, गाडि छगु किनका 
किङ्ग यलखंगि दिओन । आऽ अदाँक मी । " अछि घरनाक वाद 
कालीका आ झूनक यद्रीम अछि गनद॑ आयसी वर्या रुल । 
झाविबीकीक सर वाग ककि दल (गलनि । डा की वजिपथि? गायि 
दूनकन उना गकाल 0र्मरि जर्‌ दल (रलानि । 


-नवीव्र नाताय मिध, विवाक नाग: शीय सूर्य नाजायध नि 
मावाक नाम: व्रर्गीया दयाकाशी दवी, वस: & बर्ष के आग: 
जूठन उठी गणक: सिद्चिञा यादी वषि: रात कपकातकक उव 
सवित (सावानिवुण), यशल मद्रायात्तिटव गजिरूक्रट 
दिन्री(सवानिवु), का: यड्टयाती शिक्षि गढाविझालयता वी ऊस- 
सी. रिक बिज्वानभे व्रिहा : दिल्ली विक्षवि्यालयसं विमि आवक 
द्रराथि कृवि: गेक्लीभः व्रकाशन वरी २०१ १ सपत साँग अलि 
(भाग क%, २ ग्रसशवश (निवत), ३ ब्रश जहि जनि (यावा 
ग्रसः); व्रकाशन बर्ष२०१४ ४ रुसाद (क रड) अ. नमजचे 
(उयचास) & विविध ग्रस (तिवक 0 मडनाज/उक्यार) 
८. लजक्ाटत(उयचास); व्रकाशन वर्२०१९ ५ सीग्रक्ष आहि 
वान/ठक्यार)१०. समावान(निवd रगड) ११ गण्ट्रगिठवक्याठ) 
१२ व्लाक/उक्यास); प्रकाशन बर्ष:२०२० १३. गैसबाद/उक्गार) 


276 | | http://www.videha.co.in/ ISSN 2229-547X VIDEHA 


१४ 22७6 विक जीवन्‌/ स्तन) 7१9 ढढेच दवाल/उय्थास); ग्रकाअन 
वर) २०२१ १६ वातथय(सच्चत॥) १० हम आवि तरुल की(उयचास) 
१८. ग्रलयक यत्राव(उयचास); व्रक्ाशन वर्ष/२०२२ १९. वीपि (शल 
समय(उयचास्‌) २० व्रविवि्(उवयास्‌) २१ कदलि तरल अछि 
सराक्षिक्क(उययास्‌) २२ गछ मंदित(उययास्‌) २३. क्यग/कथ॥ 
सश्र) २४. नायि महल अलि बठथ/उक्यार) २१. दीव जके उह 
(उवास) 


जयन मंग edi torial .staff.vi deha@ gnai 1 .0गावन 
य0ाडा। 


३.ज.कूमान मनाज कःथय-युश्थांबलाकन 
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गमी भय रुमि जल क सन नोया आ रुन वेळू यानिक निकट 
संकट! याखनि-माखनि यदिन सऽ शथल .... सूखायल! .... माला- 
जाल क जान आरूव म! याया-कल म यानिय नदि अवेग! आकि 
वाना-काना याया-कल म यरुन जाति विगला वाद कनी-मनी यानि 
खसे गकना लडश लाक डाशनना कऽ कऽ यानि लल यँतियानी ल(न 
0।ॐ। येळ यँगियानी, म)डा-मंमट, कक्रा-मू्की टेडी जखन किया 
रकन अवे गखना कमाड ठाकाक लागग सऽ सनकानक नल-जल 
याडना क गऽ आव रुशाव(णब कगळू-कगळू रट क्रे.... यानि 5 समि 
रऽ कऽ किया अले ने! लाकक समझ उलक यवा सर सऽ रानी 
समया आा गें सरुगनि चर्यां क बिषय कवल आ कवल यानिक 
समद्या .... काश सऽनिदान गक सरक अयन-अयन 
मव ...... किछ सूनल, किछ यईल, किक कत्यना क उजान .... मूदा 
वस मनलञ! 


" झो मना सरक विगामद येघ-येघ याखेजि क अथाह यानिक 
उययाग कनेग कलाको कमन यिता क समय यार्खनि सड सिमरि लाक 
डडनान यन आवि (जला कमना सर आन सिक याया-कल यन 
आवि (गलद्‌ँ। नवगुनिया सरः वागल-वंद यानि क उययाश कतेग 
अकि। गने भने यदि उद्ना द्रास राद्शीग नकुले गऽ अगिला 
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यीरी क केशुल ठा म उल रुूरगे... आ कमना सरु गेय नर्द 
चगलद्‌ँ गऽ गकजा वाद नाज रा म यानि रुठग..!" वडेग-वडेग कका 
क स्न ररुना (गलनि .... लाक सरु अवाक्‌ छल। 


-कूमान मनाङ कथय, समूर्यगे: राजग सनकान क उय- 
सचिव, संयकी: सी-11, ठावन-4, उादव्य-5, किदवदटौ नगन यूर्व 
(दिल्ली राठ क सामन), नग्ट दिल्ली-110023 मा. 9810811850 
/ 8178216239 दटौ-भल : wi tetokmanoj @gnai ] .com 


अयन मद्य editorial.staff.videha@gnail.com यन 
य0ाड। 
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३.६. निर्मला कश्ष- अधि शिखा (खय-१&) 


निर्मला कक्ष (१९४०- ), निञ्जा - अम्‌ ७, नेढन - 
खमनाऊवून,यनरुक्षा, सासन - (गउयानी (वलछा), विमान निवास 
- जाँयी,मानख&, मानखंठ सनकान मिला ऽव॑ वाल निकास 
सामाजिक सूनञ्जा बिशश म वाल विकास यनियाजना यदाधिकानी 
यद सँऽ संवानिर्वुप्पि उयनान संत्र लखन। 

मूल र्डी- स्रगीय जिगड् कूमान क&ी, मैथिली अनूबाद- निर्मला कर्धी 


अगि निखा (राग- १८) 


यूर्व कथा: 

लगी स्रयंवत नारिका क मथ म॑ रुतग मूनि कन आय उर्वशी क 
रुटलनि,आदि म॑ यूनूनवा स्रयमव संम्रिलिव रु (ग्लथि 1] उर्य्रिग 
दर्गक वर्ण म॑ किनका <ंटी वाग राग नकि एड सकलनि 1 यूजूनवा 
उर्वशी क ग्रम म॑ विकल रड सग लाक म॑ त्रम कजेग सँगान तूझ 
क नीयाँ साव यूक्षे मुद्रा म॑ वेसल नर्दाथे ] 
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आव जाग: 

उर्वभी क ग्रम क्रयय मं वसोन यनूनवा संगान बूड क नीयाँ बिद्वल- 
निकल रुय छूनक यानन कनेग ग्रम विद्य रुल कलार 1 जर्खनि 
आगू ढूनका आति नरि रुटलेशिगखन डा डागर सऽ उ0 क5 
शक दिभि ग्रान क्लथ ] 

चलेग यलेग डा इकरा सावन क निकट यचि (गलथि 1 सावन 
क काग म॑ यानिजाग वूड म॑ खिलल य्य अयन सूंयनता यन गअर्वेन्नव 
कल 1 अक पख क गाडडन कऽ नाजा अयन दाथ म॑ लड ललथि। 
डा अयन मार्नदध मन साय5 ललाद्‌ - 

"डट वेर यूव्य अकि जकना घनन कननिदान क समग्युक्षे मनाकामना 
पुश्ने झा अकि। अखन झम यकना वानक# कथन की। डका 
बोनश कंन कूम उर्वी क कामना कऽ नरुल की। की यकना 
जॉन कथल म॑ रुमना उर्वभी सं: रुंट रु& सकत ? अथवा दट 
सव जनश्रूति माग अकि ? द्‌! दँ । अवथ अडी सर वाग मागर 
कत्यना यन आवॉनिग छायव ! नदि! बरून कूनू गुक्ष ऽदि यूव्य में 
नदि दायत ! यदि उडी पथ गरुन गुध यका |टेडण गऽ उवर अकता 
बोनश कऽ यानन यन विजय नकि ग्राझ कऽ सकेग करलाथ ? 
नदि!नदि!!डटी सर किंत रंगी मु0 अकि "! 

सावन क निकर यवृगना यन वसि (गलाड्‌ जाआ। यून :यानिआाग 
य्य क गाटेटछ-गाटेहक कन डाकन य॑र्खा> क ऽश्न-डाइन ळर 
लगला गखन कूनका शक अणंग मून सन सनाडंटी य9लनि - 

"किनका रुदय मूवी यस्य क शकि ग्रकानं नकि गाऽवाक यादी जाडान्‌! 
अंना कळूं क आवाजा क गाटेड७ कऽ मसलना<४ घान याय अकि!" 
उटी मधून कर्धग्रिय सरन लदी सूनि नाजा विद्धकि उ0लाढ। 
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"उर्वभी आदा क नूकायल क्री,आव आवि जाङड प्रिय" - 
थनथनादटीप सन निकसलनि नाजा क मूख सौँऽ। 

उर्बमी शरीन मठ्ठा म॑ नाजा क निकट समूर्यासरुत रु& (गलीझ। नाजा 
क संकग यावि डा छनक निकट यवृगना यन वैंसि (गर्लाथ। 

"कक आवाँआा छल आहाँक दर्शन का आशी रुमन मनकामना 
यूक्ष रु" 

दूँ जाडान्‌ ,आदाँक मनकामना गऽ यूष रुला मूदा कमन कामना 
कथि अक्रि, की आदा ग्टी नकि यूक्वव "? 

आश्चर्यर्यकिग सन जाजा यूनूनवा उर्वशी क सौदर्य क अयलक निनखेग 
जळुलाक यून किक उ थमि कऽ अर्णंग मदन सरन म॑ यूक्कलाथि - 
"की मन कामना अछि आटा क "? 

"रमन मनकामना अकि आँ क ग्राय कतवा क। रूम आालाँ सऽ 
यून नकि जदि सकेग की जाऊन्‌"। 

"कान उटी सशव र5 यवेग ! गखन गऽ रूम - कम व अयना क॑ 
रगथगाली वूमिगदूं रूम कृग-कृण रु5 उडठगदूँ "। 

" आखाँ थना किशक वेग की ? क्टी किथक नकि र सकेग 
अकि"? 

"रूम भासक समा क वंन में जकठल शकरा यनगंप्र यशी थिकरू। 
दम सगं कदां डा आखाँ क ग्रम क अयना सकी"? 

"लकिन आटी नदि गऽ काटेटीशू.... यनसू टी गऽ निश्चित झायग 
1 आखाँ क कमन श्रम क समऊ सूकरि य9ग"! 

आँ थोक बिश्वास सs उटी वाग काना करि जरुल क्ली ? = 
शि वाग क स्रीकान कऽ लाळ "? 

"ठठ मार्नाथ अथवा नदि मानथि,यनिस्रिगि उन अवथ वनत कि 
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आखाँ क कमन बनध कर्नळि य5ग"] 

"रला शटी काना क5 संरुव कायग "? 

"जादाँ डक जद रुजत मुनि क श्राय विर्सन (लढू ? झम आदा 
क लक्षी स्रयंनन नाटिका क समायन क वाद आलों स रुल अयन 
ग्रथम रँ मं वगोन गऽ छलदूँ सुविनन रनगमूनि क श्राय क बिषय 
मं! कम जादाँ सऽ कनका मिथ्या नकि करून छलदूँ नाञन्‌! कमना 
आखाँ दिभि आकर्षित थं नाटिका स5 थान निमूख रुल दखि कऽ 
डा कमना श्रोय दड यन नर्हाथा डा श्राय गऽ कमना दन जर्छथि 
जाअन्‌ ,मूदा डाकि आय मं सम्रिलि गऽ आखाँ यर्यक रड (अले 
ठूनक श्रॉय कूना यर्जिखिति म॑ निरूल नरि र्‌5 सको अकि 1 आढि 
श्रय क रुलिग छायवा क लल कमना सर क उनस0 वर्ष बनि 
संग-संग गऽ जरू:& यग कि नदि? गाडि स5 रूम करूलदूँ जरून 
यर्जिक्िति अवथ वनत जाउन्‌ जखन अयन सवळुक मिलन अवथ 
छायग। सय कही गऽ मद्वि रुनगर्मान अयना सव यन उयकान 
कलनि डी श्राय य5 कऽ। यनंत कम श्रय क दूसन यङ स5 रुयरीग 
क्ली" 

"रुला डा कथि अक्रि"? 

आदा डाहा सरु विसनि (गलद्‌ँ? डा आदा क विनराश्चि म॑ गये 
क श्रोय दलि"? डा श्रॉय गऽ कमना दन जदूथि,छ्मन ग्रमी क 
विनाशि मं गये क जदेक डा श्राय!मूया रुमन प्रमी गऽ अर्दी थिकळूं 
नाजन्‌। गाडि कान आदि श्रोयक अधिकारी पनाछ जूय॑ आखाँ रुय 
(गलदूँ। " 

डार रँयाद आयल । आँ ग्टी वाग वगयन कलद्‌ं। मया «टी 
असंर्व अकि। ग्रथम वाग अयन मिलन रुनादटी असर्व थिक । 
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शुरून यनिद्धिति म॑ झूनक श्रायक दूसन अंश काना क यूता छायव 
स कळू"! 

उर्वशी किल्ग ॐ मोन नदली। यूनूनना डॉळि मोन क गाउलथि - 
आखाँ क नाद आवि ऊञा> अशि उर्वशी"? 

" आदा क नदि अवेग अकि"? 

"रूम जाआ रुलळूं कि कमन नींद यर्यक अग्र लाकक समान दमना 
सऽ उनाय लागल अक्रि" 

आखाँ क दमन याद नरि अवेगजकि"? 

आखाँ दमन यनीडा लऽ नरुल की"? 

"नदि नाजन्‌ कम रुला आखाँ क यगीडा काना कड लऽ सकेग ही? 
मूरा आाराँक निंश्चिंगगा दमन मान मं आदाँ क ग्रति आशंका उणन्न 
कऽ जरुल अक्रि करिया कमना सऽ रट कनवाक कानियां ग्रयास 
नदि रुल आखाँ क दिभि सं५। आ दम - रूम ग ऊखनि-ऊर्खनि 
ळुययक वदना संऽ विवन रुलदू आदा क विनरु म॑ गर्खनि-गखनि 
बिडिक समान यो७ य9लद्‌ँ आरं सं: मिलन क लल, आ यलि 
अयलदँ आसँ क निकट"। 

आखाँ यदि नाजा छद्धगरूँ गखनि दमन विनभवावूमि संकिगदँ"। 
"छम आव ताजा छामय स5 गऽ नढ्लङँ। रँ यदि आाराँ वाढव 
ग जानी वनि सवेत की "। 

"मन हार्दिक अरिलाबा अकिटे आवाँ क अयन जानी वना ली 
1 चमन ढदय क जानी ग5 आखाँ डांढि ऊक्ष र5 (गलदूँ जखन 
आादाँक आँशीक ग्रथम यर्ग रुल छल दमन ललाट यन,आ दमन 
आँखि आाराँक संदनगा मं डवि (अल कल" 

"तखन आदा क विवभगा करून"? 
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डा सरु गऽ दम आदा क यूर्वकि मं वपा यकल ळी सर्शक 
आर्वासन आदा स5 दमन मिलन क मार्ग मं वावक अङ्घिठ। ल॑किन 
रूम वसी दिन वाचा नरि वनड दव ञ्गीक अर्ीसन का कम ऊखन 
आखाँ क ग्रम मं अयना क अधिक विवी अन्रव कतऽ 
लागव,आों क नियाज मं जीवन कमना वारू दूनूर रु5 आा5ग,गखन 
रूम सगै क अर्वासन क (0कन मानि आदाँ क अयन जानी वना 
युरी यन लऽ जायव"। 

"दुँ।आव कम आदाँ क विवभगा वूमि नदल की जाअन सरक 
भसन के यायिय्र उपक कम समय मं छार यमय यन रमन सर 
क अयान वदनामी एड जाथप | संगकि गर्खनि गऽ कमना यग्नी जूय 
मं स्रीकान कडला यन कद आदाँक दथान वनि अश्गारु 1 उयदान 
क जूय मं कमना डा आदा क गड निय दगारु"। मनक्षमील मानव 
आ अमन अझना क मिलन प्रिलाक म॑ कडा यसिन्न न्दी कनग"] 
"रूम जारा क ग्रम म॑ यागल छाद्धय जा नरुल की उर्वभी,आ अद 
त्‌ऽ कमन ग्रम ग्राकि क अख्लाया जखेग की " - मत्न मती क 
संग कर्लीथे नाजा यूनूनना । 

दे जाऊन्‌ कमना सर क थक-यूसन सऽ वारानिक दिद्य ग्रम रड 
(गल अकि अकि । सच्चा ग्रम प्रथम दुखि म॑ रऽ जागा अकि" 
दँ । उर्वी! जारा सण करूलदूँ, बारव मं कळू गऽ ग्रम रुयय 
क वंत्रन थिक सरु ग्रकान कं वासना स5 अलग ग्रम जावि,वर्म 
अथवा ऊँय-नोय क वंत्रन क नकि मानेग अकि । वासना गानीनिक 
मिलन कन नाम थिक,मूदा ग्रम झुदय क मिलन अकरि" 

" आव यलवाक यारी" - किक्रू वजि गक मोन नदि किक सवेग 
नदली उर्वशी, गड्यनांग उ0वाक ग्रयास केप डा जाआ सड कङ्लथि 
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] 

"नदि प्रिय किक्र दनी गक आना वैसू न ! आर्खन गऽ प्रिय रूम 
आखाँ क यृक्ष नूय दख गक नदि ययलदूँ अक्वि" 

"ठीक वाग मेक जाउान्‌! कमना किक दनी गक आजा वैस5 म॑ कूनू 
दिक्‌षग नरि,झुम गऽ आदा क लल सावेग छलदूँ" 

"नि ड्मना कूनू उदी नरि अधि" 

किक वजि गक मोन नदि किङ्ग सायेग नङ्लथि सूनू, रून उर्वशी 
शचि मोन क रुंग कनेग वाजि उथर्लाथ- 

आद क छाग अकि कि रम आरा स5 करिया संऽ ग्रम क 
जल ही "? 

"दूँ गाय डांढि दिन सँड आदि दिन सँड रूम आयक सायना 
अयन रुयय म॑ कड ललईँ"] 

"नदि रूम गऽ आदा क डाळि दिन सः यढिल...वरूग यढ्लि संड 

ग्रम कऽ नदल की" 

"स कूना ? दमन आ आदा क साझाकान गऽ डि दिन रुल 
छल यदिल वन "? 

""नळि रूम ग आदाँ क ठाडि दिन सं यढ्लि दख यूकल कलद्‌। 

जारि दिन आदा सरग यढँयल जदी। मया ग्रम गऽ डॉदि दिन स 

यूर्वकि सऽ रऽ (गल छल आदा संऽ,जखनि थक दिन नानद सि 
आदा क ग्रभ॑सा दव सरा म॑ दड सँऽ कथन छलखिन "। 

"डाळ उर्वशी आखाँ गऽ चान निकललदूँ "! 

"यान रूम नरि,वान गऽ आखाँ थिकदूँ। यक्लि गऽ कमन रुयय 
अर्दी चानी कथन नदी "। 

"उर्वशी कमन छुदय चादेग अकि कि आदा अक्ना कमन समऊ 
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वेसल जरी ,आ दम आदा क दखेग नदी "। 

"रुला कखनि गक" - विद्सडटंग उर्वभी यूक्लथि। 

"उाखनि गक कमन सांसक जानि अमीन सँऽ वंचाउल जरूग -गर्खानि 
तक"। 

"काने ! <टी सबन रऽ सकेगा! यदि ग्टीश्चन कमजा सँड थखनि काना 
वनदान मां'जेक लल कर्दथ,ग5 कम आदाँ क क्य यर्यग अयन 
समझ दखेग जरूबाक वनदान माँगि लिगँ "] 

आखाँ वर्ग यपुन की उर्वशी" 

आद सड कम की कूम, दखू आदा कूना यानी-यागी दमन चाथ 
क य्न ल5 ललदूँ" 

"उर्वशी झम ऽदि कमल यंख्‌) क नसास्रायन कऽ सकेग की"? 
"नदि-नि। आदाँक अरिलाबा डदि गनं वढल आयग " - उर्वशी 
ग्रविना4 कलथि, मूदा यनूनबा उर्वी क जबन क चूग्मन लऽ लरलाथि 
। लक्षा सऽ उर्वशी क मूख-मंगल आजका रु& (गल । अ कृतिम 
क्रा ग्रगठ कनेग वांडि उ0लथि - 

"डा गऽ आखाँ अछि काज सँड कमना किक दनी आज वेस क 
वारू करूलद्‌'"? 

"नखि दमन अरिलाबा गऽ मागर आदा क दखेग नरुवाक कल,आादि 
कान स5 कम 0झनल छलदूँमदा आलोक अग्रगिम सौदर्य रुमन 
च्य क अछि वृ्षणाक वारू ग्रनिग कऽ यलक 1 यदि आदाँ क 
यू;ख ययल गऽ दम उमा यादव आखाँ सँ&"। 

घव कऽ गञय रुजल मन मं उदी स उर्वशी वाजि उ0लीर्‌ - 
"नरि-नठे जाऊन्‌। कुम गऽ अयना क आदाँक ग्रति समर्यिंग कऽ 
जूकलद्‌ँ, वर्ग यदि नदि । आ...आ....आ... गऽ... दम ढंसी केश 
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कलद्‌ँ "। 

अयन ग्रति उर्वभीक चनदान अयनायन म॑ घलल ग्रगीग रुलेंशि जाआ 
की किङ्ग काल बनि रीज जदला उयनाक यनूनबा कट्लथि - ' 
आव कम यलि जाउव प्रिय" 

" शंक शीघ्र"? 

"दँ कमना गऽ शक जा युज्षी दनू क भासन यवखा सश्टानवाक 
अक्रि। अछिताम गऽ यवना कथि, युथ्ची क यवका रुमना स्यं 
दखड क व्ययग"! 

"किक दिन आन 0नि जडट़गदूँ, आराँ विन कमन रझुयय गथ्र 
नर्ग"। 

"आव थखन 0रननाडंटी गऽ संरुव नरि अकि प्रिय । ₹ँ,अखन 
रूम आदाँ क ग्रम म॑ अयना क वद्ग अविक निवन अनूरुव 
कजव। आखाँ विन दमन रुदय यथे रु5 आयग, दमन रझुदय आदा 
क विनर सरुन नकि कऽ याथप ,भादाँ क विनदू-द्राला दमना 
बिदञ्च कनऽ लागग गखन सश लाक म॑ वलि आथव आदा क दैन 
स5 अयन च्यय क बाला नंग कतना लल "। 

"जा रमन चदय क बाला क की दाय!" 

उर्वशी क आँखि 1 मं अश मिलमिला उ0लनि। किक्र वूद दूनू कयाल 
यन ठनकि हॉट (गलनि। कनला स5 रानी रुल सन मं आ क्लथि 
"तखन गक दम काना कऽ अयन कदय क बाला आंग कतव 
जाअन्‌"? 

यूनूनवा अयन थक दाथक गली स5 आंग उवानि उर्वशी क कामल 
कमल कन क यकऊरलोथ आ झूनका उँगली म॑ यळिना दलथि - 
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" बकना दखि-दखि आखाँ अयन बाला भाग कतव ग्रिय"] 

उर्वशी रशवावेश मं यूनूनना क नड सऽ लागी झूनका आलिंगनवद्द 
क ललथि। यनूनबा यार्न दाथ सस उर्वशी क यी0 यन वान-घोन 
थयकी दमड लगे लाद 1 किक्र काल भनि दनू डदि मद्धा म॑ खिन 
नरुलथि 1 उूनू क राव रिमा देखि उना वूमादंटीव छल अना दनू 
दिभि लागल आगि भीगल रु5 (गल राय | दनू क मूख यन असीम 
भति ग्राम रु (गलक्कलनि 1 आँखि म॑ संगु क राव रुनलनि 
त्‌ऽ यलक स्मन मना (ग्लानि 1 किङ्ग ड वाद मन्न सब्र क रुंग 
कनेग उर्वी करदरलोथ - "आव अयना सर क यलवाक यादी 
नाजन्‌"] 

"ठीक केक! दमदूँ येह सावेग नदी" 

डागळ सँ 5 0 (गर्लाथि दूनू:। यून उूनू थक दूसन क दाथ में 
दाथ थामि यलि दलथि ] अमनाकी म॑ यढूचि क दनू अलग-अलग 
दिशा म॑ मू७ (गर्ला 1 मूया विया दाइ सऽ पुर्व नाजा उर्वशी क 
सूनू दाथक मधून यूंवन,आ यश्वी सऽ यनुनबा क भीघ्र वायस आवे 
क वयन उर्वशी ल5 यूकल नर्दाथि ] 


क्राम*१ 


जयन मंग ८प tori al .staff .vi deha@ gnai 1 .0गावन 
य0ाडा 
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३.१.ग्रक्षत मा-शोकाल मशी (लघ ग्रंथ) 
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ग्रशव मा 


कोकाली मशी (लघ्‌ यथ) 


मू क अकठा ओम मे विलाड क आवंक वि (गल छल। शामक 
मुखिया मशी सव क वन-वन थे समया स छूठनाकान क आश्वासन 
येग कलार मृदा अङ्चनक ययन म विरला क आवक क अवति 
कयादडग जरुदटी छल। 


ब सव सं उविया यूकल मी सव अँगग, मुखिया वदलवा क निर्धय 
ललक आ शकरा रोकाली मुशी क अयन मुखिया यूनलक। सव क 
उडी उम्मीद छल अ डी शेकाली मशी विला ७ क आगंक क समाय 
क दगा 


नवका मखिया मुशी सव क वीय विरलां क आर्यक समाझ कन' 
लल अजीव-अजीव निर्भय लव” लागल। मूदा डाकन सूखद यिम 
कम दखादंटी आ मशी सव क किछ न किछ नया आरग स 
साझाकान रु आय, किकि निर्णय सव क आवान खान जा (भाव 
कम, अनूट्ति, जिइ आ लाकल्रावनवाय वसिआडटी कल। मूदा गेया 
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मुशी ख छल, किञकि रोकाली मरगी मशी सव क विरला२ क आगंक 
स वववाक शकरा ओठ गुन्‌मंग द दन छल। 


डा अयन ग्रयानगं्र क माथम सं सवरा मी क डी वपा दन छल 
डा कतो ऊ काना विर्लाऊ क अंब लागी ग सव अयन आँखि, नाक 

मदन लीड, विला अयन मान शशि जँगे॥ आव सव गरी ३दिना 
कन' लागल छल। 3 वीय विरला० चययाय आवब्टी आ काना मुशी 
क अयन भिकाज वना लो किशकि मी क आवारी थक कल कि 
विला क टेडी गुयवय खल क यगा ककना नढ्टी लागडटी। किळ 
मूी भक कनय आा जाँच क माँग कनढ्टी ग शेकाली मी क शुर्गो 
क ब्राना डाय मशी सव क समाज विजाधो घाबिव क क यय कना 
यल जाय दला 


ब गनद कालयक्र अनवनग वलि जरल दला लाय छल अना 
विरला सव क भिकान शनाग्टी मशी सव क निर्यति वनि (ल 
क्ल 


नाट: मूर्गी- आम नामिक , विरला२ - त्रडायान /घाराला 


शैजवनायन अयन 
मंगद्य ८पा torial .5(911.ए deha@ शान] .०णायन य0ठो 
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३.८.आायार्य नामान मछल-आअणरू व्राँति गदीय जामरूल मंडल: 
औीबन वृग/ करीना विद्वान 
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अगस क्रांवि शहीद नामरुल मंडल: उीवन वुग/ कमीना विद्वान 
१ 


अशक्त क्रांति भदीद जामरुल मंडल:ऊीबन कृ 


विदान म अशर क्राँवि अगत झाँसी यन लटक वाला साग गरीद 
म 3कठा आ मिथिला अनर्शप जिला सीगामरी क यढिला दीद 
नामरूल मंडल जर्दाथिन। 


मदान्‌ क्राकिकानी अमन शदीद्‌ जामझल 
मंडल 06 अरू 1924 के सीगामडी जिला क वाडयडी थाना क 
मत्र्नायून गांव म अनवंशी जानक कूल म विवा (गाख्ल मंडल आ 
मागा गनवी दवी क यूव नग्न क जूय म येदा छझायल जदा जामरूल 
मंडल यानि राडेटी म गसन जरूथिना यदिला नामभन मंडल,यासन 
मंट्थ मंडल आ योथम मिश्री मंडल नदा सरु राड्टी कू खल आ 
किसानी कज) माल-ञाल यास क आ बाकन खनीद-वव कनक अयन 
आमदनी कठावत जदा रूनकन वावूडी गांव म थकया किनाना क 
याकान यलवेग नर्दाथिना वा14 वनख क उमन म मिडिल यास कन 
(गल जदूथिन। यहलवानी क चलप दडनकन दळ कसल जद 5'5"क 
(शान दळ,यमकेग आंखि,रुआ लिलान आ डया कन सद्झेय मन 
मार वाला जदा यदुना रूसमूख, सोण, मृद्रगवी,साठरसी आ. नावदान 
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जद 17वनख क उमन म सीपामरी जिला क नबीसैदयन थाना रीगेन 
अंगवाना निवारी अमीन मंडल क वरी उगर्यगिया दली स विआाद 
रुल नदा वा वॉर्मिक आ ययाल्‌ महिला नर्दथिन| विशद क थक 
वनिस वाद 15सिगम्नन 1942क दिन रूनका अकरा प्र नत्र रुल जळ 
आ जामरूल मंडल उल म नर्दाथा। 


अखिल रानगीय काँत्थस अधिवेशन सर्वसग्रगि सं गांवों जी 
क अगुभाग्री आा अइल कलाम आजार क सरयवित्र 
म08अगसा।942 के उका ग्राव यास केलन जळू ड समूया दश 
म रणनग ठाडा आशलन वा अरू क्रांति क नाम स आनल आय 
वया अ अतिहास क यन्ना म स्राक्षाकित देय। 


अक व्राँति क बाला क लयर यूना दिंदकान क अयना 
आशान म लल नदया मब्र्नायन क यूनक विशश्वनी प्रसाद गॉन 
म शकठा सरण केलकभा आजादी क लादौ ल$ लल जामरूल 
मंडल क नपूप्र म शकटा यूवा दल क छायना केलन। रुनिझुन 
ग्रसाद, किल यव सिं, भगू्न सिंद,मूनश्रन सिंद,श्री कृष 
ग्रसाद,जामग्रीय साढ,रूलबानी मंडल, सदआनंद भरमा, गुवनश्न नाय 
आ जनार्दन मा आदि अग्र यवा दल क सदस्य नरुथिन। गे समय 
क ययी थाना क यनागी अडीन सिंह क अव्यायान भा अनायान 
से थाना क जनपा गवार जद अडडस जनता वोखला (गल जद 
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19भगस1942क दिन अंडी सियादी खादी रुंडान,वावा 
ननसिंद दास,नामनंदन सिंह आ मारून सिँह क घन जला दलका यपा 
खलल कि24 अशक्त 1942क दिन उप्यात मवान आागागायी दनाणा 
अडीन सिंह वाडायडी आव वाला देया आंदालनकानी (जा शुक 
मिंठीज वनशांब म केलन आ बीन नामरूल क नपूप्र म कथित दश 
क आद्रान दमाशा अडीन सिंह क द क जजादी क जार स रराव 
क गयथ ल ललनावे0क म वावा ननसिंद दास, सकलदव 
कूँबन,नामव्पाबन 0कूज,झुनिझन प्रसाद, विश्चनी प्रसाद आ वीज 
नामरूल मंडल आदि संमिलित नड्लन। 


24अगरू 1942 के दिन व्रितानी भासन आा आजारी क विताधो 
आगागायी यागी आईन सिंह कारुनाम मयाव वाडायडी आव वाला 
जरू। य॑य यूवा दल क मंगा वा शुक जय स जान (लोग अडीन 
सिंह काना वराना वनाक अयन न आायल जा कून आवावायी 
अं(अडी कूकूमग क असडीडा रुनदीय नानाय रिंद, यूलिस डंठच्थक़ज 
नाममूर्ति मा यूलिस शाम लाल सिंर, ययनासी यनवभी सिंह आ 
जाडडवन आदिण जाम क यूवा दल क आंयालन क कूवल क लल 
रुडा दलक। 


वाऊयडी योक यन जामरुल मंडल क नपूप्र म आँदालनो 
ला0 , उुंडा,रला,वनक्री, गलवान रुनसा स लेस योक क जाम केले 
नद) गदी वीय म आगागायी उसळी रुनदीय नाजायध सिंद अयन 
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टीम क साथ यदबला आँयालनकानी डोन उ'्मडिग छा (गला यदी 
वीय म अँ(यड सनकान क ठंट्यकृन जाममूर्ति सा आँदालन क 
कूयल क लव अयन यिकोल स रवाडेडी झार्यनेंग कन लागला 
आयालनकारी अडेईस रठक (गला अ& वीय म जामरुल मंडल 
दँड्यकन नाममूर्त क हाथ स सयडा मान क यिक्तोल क्वीन ल ललकी 
आँदालनकारी डंट्यक्रन स झम लागल। 


तव बोन नामर्ल मंडल सरस यढिला बान रुनसा सं थंसडीठा 
रूनयीय नानायक्ष सिंह क अर्यन यन केलन। छयाक क आवड गर्न 
कर क लटक (गल आ खून क रूब्गाना झूट य9ल। लढू स नामख्ल 
मंडल नदा (गल ल(गैय जना आजी रूकूमग स खून क छाली 
खललन देया आंयालकानी ला झंडा राला रुनसा सं डंट्स्यक्रज 
जाममूर्ति मा,ढवलदान शामलाल सिंढ आ ययनासी दनकंणी सिंक क 
री मान दलन। रीळ क झायया 30 क ययनासी आदिण नाम 
राज (गेला 


बीन जामरूल मंडल असळीओ ड्नदीय नानायक्ष सिंह क लाग आ 
आँदालनकारनी सव ढंड्यकन नाममूर्ति मा, दवलयान शामलाल सिंद 
आा ययनासी यनवभी सिंह क लाग क अयना वंत्रो यन उ0 क 
वल क अवबाना नरी म निसर्जित के दलक। आँदालनकारी राजग 
मागा क जय वालेग जक अड गनद स दम क आजादी क आँदालन 
क वाचक दमै क आगनिक य्थान क अंग रु (गल 
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राग क ययनासी आदिय जाम सीगामरी मंजिसद्रठ कार्ट म 
यदूंचल आ जामरूल मंडल, वावा नर्नसेंढ दास अवं गीन यान सी 
अहूत यन करूणा कश न॑-473/42 का मुकदमा कन दलको अ 
रुणाकांठ क वाद अज कलकन आ यदाधिकानी सियादी सर क 
साथ वाडयडी म अगायान आ अनायान कन लागल। जामख्ल 
मंडल आ. आँयालनकानी क घन म आग ली क घन क जाख के 
यवकी। वरू वरी क ग्टडाग स खल लागल। वूमावन 0कून सँग 
वढूग लाग क गिनन्नान कन ललक। वनआॉन जानकी सिंह क उनवाडं 
यन (गाली मान दलका ग्रदीय सिंह क काला यानी रुअ दलकी 
वरूग सं लाग नयाल राग (गली 


जामरूल मंडल अयना यनिनान क सूना क लल अयना 
व०का राब्टी क ससूनान लङ्कमिनिया, नयाल म नख यल (गलन। 
ससून नंदू अनिकारी संनऊ& दलन) बीन नामरूल मंडल कळूलन कि 
मना यी क सूर्तडिग जाखू। रुम ग राजग मागा के आजादी क 
लल अयन दश राजव जायवा नंदू अधिकानी वर्ग जाकलन। यनंच 
आजादी क दिवाना क कियना जूकना मंजन न जद 10 दिन वाद 
मत्रनायन भा (गलन। उनल लाग सर करू लागल-राग जा नामरूल। 
शंसडीडा, दँड्यक्रन, पलिस आ ययनासी क मान म गान राथ ठोव। गू 
यक जैयवा। राग जा नामझल। राग जा। 


बीन नामरूुल कळूलन-दम काना चानी उकेगी न केली देया हम दथ 
क लल,लाग क रुलाग्टी क लल,अमन आ सूख चेन क लल आं(थडी 
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मूलाडिम क मान ली देया डल आ खांसी क लल रूम गेयान की। 
कमजा न यिँगा देयन जन छेयन ख्य देया 


वाऊयडी कूणाकांड क वाद25 अरू 1942क दिन 
आँयालनकारी जा आं(अडी पलिस क मठय म योग म यत्रोप क 
र्द्डंटी कवानी दीय झा (गलन यूयनी म सरुदव साळ, मदावीज 
(गाय,वरूना क जामदूमावन 0कून भदीद रू (गलन रमिरनयून क 
नामलन सिंर, नाम स्रा्थ सिद्टनामयनश मंज्ल,मशनू 
मंडल, नामस्चनूय सिंद लागन नयाल म रूमिगग छा (लनी 


29अगेसक1942क्‍क दिन जोगा नवासी म मथ्ना मंडल गरीद रा 
(गलन। जाआनाम मंडल, लीला मंडल,नकू मंउल,सूनड कमी, वंगाली 
मंडल, यमूना मेवा, नंदलाल मरूगावूनोलाल जाय, सरव 
नाय, संदन मरुपा,नवी मंडल सं(ज दनां आंदालनकानी घायल छा 
(गलन 


जोगा सुगन यन जल यरी उखाडेग वन म यूलिस (गाली स मों 
सा आ सखनाम मरुना भदीद छा (गलन। नूनू मियां घायल आ वाद 
म गदीद रु (लनी 


30अशरू1942क दिन गनियानी कयना (भिवर्न) म यलिस आ 
आँयालनकारी क लशाग्टी म वलव सुंी,सखन लादान,वंशी 
तगमा,यनसग साठ, संदन मरुना,क( कानूऊयमंणल सिँह सूयन सिंह 
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आ नोजाद सिँड्‌ भदीद र (लना विकन कूमी,वृथन करान,वूमावन 
यमान, मकि सिंह, शुलआन सिँड्‌,नामश्चन सिंह, वंगाली नूनिया,मोज 
सूी,चट्टाडटी 0कून, नामलावन सिंर, जामदव सिंढ,नामयकान 
तगमा, जाऊँड्र नानक,शुगुल (वावी,यूनन सिंक आ दर्जन आंदालनकाजी 
घायल स ललना 


06सिपञ्चन 1942क दिन वीन जामरूल मंडल जिनब्चन केल 
(गलन। करु मरीना उमना सीगामर् अल म जरला क वाद रूनका 
संझल जल रागलयून रुख दलका थामी जनक मंडल, सद्यदन 
राड्टी मदथ मंडल खनी स अल म जामरूल मंडल क वगेलक 
नामरूल गाना अकरा यूत नत्र ग्राय रु ला देया रंसेव बीन नामरूल 
मंडल कळुलक-आावि कमना झांसी मिल जायता अव कम घन यन 
न लोट यायव। 


आ0 मदीना वाद छूनकन यू क दांग रु (गला घनवाला 2४ 
सूचना वीन नामझल मंडल क न दलका 


रागलयन कार्ण म12,13,14 अगरू1943क लगान वरस 
रुल। बीन नामरूल मंडल क वयाव यञ म गीन नामी वकील क 
वर्स कन ला ग्रांगीय कां(थस कमिटी रुड ल जद्‌। वकील सरु 
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बोन जामरूल मंडल क सूमाव दलक-कार म डाञ क सामन कळव, रम 
न मान ली ढेया संदह क लार म अंदा वव जायव। यंव ओ 
जज यूछलक - नामरूल मंडल यूं असऊीडा क मान ला । वकील क 
सूमाव क (कना क वीन क्राँविकानी नामरुल मंडल कळूलक-दं। 
रड़ाना यरिला रुनसा कूम दी मान लिये 


जिल्ला उडा, बीन जामरूल मंडल क झांसी क सडा सुनेल के। 


23 अगस्त 1943 कं शन04 व राजग क बीज सयूग नामरूल 
मंडल दूसेग दसे खरी क रुदा क युम ललन। 


रसी क रूंदा यूम सं यढिल कूनका स॑ अँगिम <ट ब्रा यूछल 
(गल जव ग वीन जामरूल मंडल कट्लन-अँ(थग सरु दमन द 
छा कन यल जाय जा दमन याध सा री गाना दभ आजाद रा 
ञाय। 


अशर क्राँवि क वीन भदीद क नाम गकालीन जिला मूञडूनयून 
क रावन म स्र्धाकिग देया आ सीगामरी जिला क वाडयडी चोक 
यन क रावन म आयमकद मूर्ति ग्रविज्ञायिव देया ड आड राजग 
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क संगान क राजग क आजारी क जश्न जख क संदभ द नदल 
द्य 


ठिंयी क अकरा कबिता अंश क जूय म- 


दम लायं दे गृरान स 
किमी निकाल क, 
उस दभ का जखना, 


मन वच्च संखल को 


कमना सरु क आसन वीज क्रांतिकानी, झांसी क रुदा क यूम 
वाला गदीय नामरूल मंडल यन अर्व देय 


२ 
कमीना विद्वान 
कमान बिश्वास प्रसिद्द मैथिली साक्णिकान नझलना वा शक साथ 


कति, कथाकान, उयग्रासकान आ आलावक जरुलन। साना म सूर्गन 
द कि वा मेंथिली विश्वविद्यालय म मेंथिली विराग क विरागश्च 
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जरलन। ळूनकन यड़ाव क (शेली यन विद्याथी दीवाना नळ्या यासम 
निराश क विद्याथी झूनकन क्लास म वे0 आया खयाखय क्लास 
रुनला क वाद क्लास क खि3की आ (गर यन खा शक सूनय 
ला यर्जगु काठ (भान जुल ना कवल कमान विश्वास क आवाजी 
लक्कन क समय या0 क अनूकूल राव रुँणिमा मन मारको 


कूमान निश्वास क नरुन सरन म नब्ट्सयन य्यक। गमी म॑ 
सख्य कूर्णी -येजामा ग करिया सरूद (वागी कूर्गी। आ म काट-यॅट 
आ मरुलन। मूंह म॑ यान आ आँख यन (शा्चस। सायं म मदिना 
काना कँडासी नो 


निक्कावाला ळूनकन दिवाना। निक़ावाला क नअन औँ ग्रारुसन सारुव 
यन यनल कि यासन सवानी क लब सं मनादी। कानन ग्रारूसन सारुव 
किया राज शिनक न दलन।अवी स ज निकल जाया ओ अव 
खाली गेग्ट्या निङ्गावाला क मूँद न म्रान। 


कूमान विश्वास सारि क सं(श नानी सौंदर्य क दिवाना 
नर्गन वा दमभ सदन नानी सं घिनल नदृगन) चाद वा ग्राथ्यायिका 
जरू वा कारा रूनका काना काना स बासनाग्रक संवं(ज। नरुय। 
योञवडी कनबाली ४/(गा छात्रा ग भिकायग केल जळा यमंगु 
ड्निकन निठ्ठणा आ उच्च संयक क आश भिकायग निनरू छा (ली 


ग्रारुसन कूमान क यी जळ कामिनी। उच्च कूल क वरी। वावू 
ब्वाक क वडा वावु। कामिनी ग्रावक जद खव सूब्नन। साजाग कामिनी 
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यगु कामिनी सया वीस जळ बाकन काठ विन काणा। काणा थम 
» मैथिली म कमान बिश्वास क छात्रा जद साँदर्य क दवंना स 
सांदर्य क झूल कंळू वय क जळ सकेय कया कमान स काग्या वव 
न यायल यबंना अंग झूल क यादेग रूयवागवे झूल रावंना क 
यादे रुया ग्रमी लूट यारुय रुय ग ग्रमिका लठाया डट उूनू क 
यनर्ग्रन विना आकर्षक संवत कया 


जल कामिनी क विजा क वाग ग उच्च कूल आ कूमान विश्वास 
क निङ्घगा वाचक समाज म विद्वान क अलग काडा क विजान कन 
म समाज असमर्थ चा जादेट झया 


ळा वा विद्वान छथिन, झूनका लल अकरा खून मारू रुय। 


त॑ कूमान (ण खून क दलन नढ्ग्रमय खून। उद्धम खून न 
वरुल। कमान बिश्वास अयना सानी आ कावा क विआार अयन 
सजाय छात्र (खन स कना दलन आ वाकत कणा क खग्यंग 
जवलन 


थंकांग म॑ कूमान वजलन-काय़ा अव कम युनू (शान विना लाग 
ल॑यर क साथ जळवा लिन ग्टन निलभर्नभिय। 


काणा वाडल -काना। जीजा उी॥ 


कमान वाउल -अंदा क मनमारुनी बिस कय़ा वन यग) अँख जाग 
म अयना दशा क युव मं जरून मिला क विला यु आज सर रूम 
यखि लवया 
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काया वाऊल -ञीञा डी) अंदा सौंदर्य क खगननाक खिला ठी॥ 


कमान वाञल -काना अँश कम खर्शार ठी। 
काया वाजल -व^ जीजा उी॥ 


काया आऽ जाग विस क्या वन (गला अयन साँदर्य जाल म 
सर्मरिग (खन क जरून मिलायल यून विआ दलका 


सवन (खन निक्वावन यन मुग यायल (शल जाना जारुर रुल। 
कूमान बिश्वास क यदल यन यूलिसा क सुचिगा न केल (गला वाणां 
खगम रु (अला 


कामिनी ग अयन मरू वंद क ललकी कूमान बिश्वास आ निवना काया 
लिव उडन निलभर्नभिय म जरू लागली 


आग्ड लाश कथ्य ळय कूमान जव निठ्ठान रय डागव करीना 
दँढसान द्या 


-आवार्य नामानंद मंडल सामाजिक चिंगक सीगामदी, रुवानिकुर 
ग्रथानाथायक आवा-चह् देवी दिगा-कृ०याजक्षन गंठल्‌ यी-व्रमिला 
दबी. अन्न विवि0१ जननी १९३० याथवा- जम वय (लायन 
गा), अग्र (सिडी) त्रवि- ठाहिविक मेविली डिबी कविया - 
कढानी लखन जा आलख/ ग्रत्नानिव याधी - गेथिली कविग सशाक 
सता के न वांटिया २०२२ क्राथिव तवना - समिया कविग 
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तह याथी - जनक नंदिनी जानकी आ थोर्य अना २०२२ वतरिका 
-गिष्ला समाज घत -वाइन आ जदूर्वा (मेयम) भसवात -देनिक 
मेकल वलजित व्रा सामाजिक-सामाजिक दिन्‌ दायिद्र- गर्व 
जिला व्रविनिधि प्राथमिक थिएक राध उसना सीपामडी। छायी वषा- 
ग्रम-विवना विशन्त थाना-यतिसात जिला-सीवागढी) वमान ववा- 
बिका सदन गूनलियायक बार्उ-०५ सीवागढी यार-यक्रमरिला जिला- 
सीवामढी जाक-विद्यय (विन-843302 भ 9973641075 2गल- 


rananandnandal O01@gnai 1 .com 


| जवनायन अयन 
मतय edi torial .staf f.vi deha@ शाम | .०णायन यडी 


306 | | http://www.videha.co.in/ ISSN 2229-547X VIDEHA 


३.७.जा. किशन कानीगन-मॉथिली सादिणक शलोर वानविला» आ 
सर्वनाश दलाल 


जा. किशन कानीशन 

मथिली सादिणक अलीट वानविला० आ सर्बनागी दलाल 

मेंथिली साढिण, मॅथिली सारिणकान, अकादमी यूनक्ान, मेथिली ह 
ऊँका विठा नदले वलू उडी सव कग ट्टटो? डानणा लक, लाक 
काऊ म॑ लाक बवरान मिथिला समाऊ म॑ को ढळेटी की मैथिली 
सादिण? छँ मॅथिली सार्क शिनरुबादी दलाल ठा गक जनून 
रदी आ अकना सव कराटे मिथिला लाक समाज गक मैथिली 
साहिण कगो ने नदले आ ने लाक क मान रवे के? कानक्ष करवा 
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कै आ सव स वसी दूर्शन मयोन कट अलीट वानविला» आ 
सर्वनाम यटयासआ दलाल सव? अक सव स जनपा जनार्दन 
ललकाेईॅन क यको न ड वलू कागज ढडेटी ककना सव लक शिनवी 
वशडल ढळेटी मॅेथिली सादि? ञनता आ समानांगय साढिणकान 
सव ऽका सवक खिदानव गुनू कतरो ग ऊबाव दे वन वकान रून 
र अते की. मया लाक अरि्नूचि कम रुवाक कान(# अग्टी दलाल 
हीर वार्नविला सवरुक मनमारिक सारिगिक दलाली खुव 
रूलारूण रु5 नदले की. 

थलीट वानविला$ मान सारि अकादमी नाम यनामभी, संञआजक, 
ङ्गी, सलादकान, मॅथिली राजयनी अकादमी, मॅथिली अकादमी म 
सदस्य वन मैथिली सादिक नाम अ सनकानी नाशी, यनुक्वान, यद, 
क रुनयून र्यदा 30 वार्नविलाऽयनो कनव आ अगन यर रुनग 
आ अयना सारिगिक शिनारुक दलाल वमकीन झिजग आ. विक 
मैथिली सादिणकान रुवाक यावी निशी म॑ चून जरग. जवकी उका 
सवक लिखल साहिण अकता शिनादक लाक छूटरूया साक्णिकान 
काग» आन काड गसन लाक आम जन सव ने यरे के. यासन 
दिस सर्वनाश यय्यालआा दलाल सङ्‌ सञ्च खुव उपयात मयोन अकि 
की. यंदाखागी क टी दलाल सव साहढ्िणिक आायाञन क खूव 
अनतूआ उँका यीटग यूनूक्वान वांटग अयना यूजूक़ान नग्न वठानग 
आ टेडी डाकना सम्मानिग कजग उ डाकना रुला विलां क आ चिल्ला 
सा रुल्ला मां क सग्गानिप क साढिणकान झवाक उँका दशमी क 
जगन डंका उग कुण क यग की कना दग आन काना लखक वा 
की आन शिनारुक लखक क साहिणकान माने काल दस रा वट्ब्चा 
वतिआउग. आरासी यठल यन अकना सवरूक कूकृणक वितान रुला 
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यन कश दलाल थलीर सव थक आधर वन काना जूययायी मंडल/ 
शिर्जोगरीया मंडल वा जययायी यलाक आरव मढ्गा वार्यान लार 
आदी क यूनक्तान द अनधाल कग ज मेंथिली साढिण सवक 
किये? असल म व मेंथिली साढिण माग थलीर यटयासू दलाल 
सवरुक रा नदले आ जरते. 


मथिली साढिण मूर जूय स यानि ठा गिनार म वँदाथल झे/ रण्डी 
क्‌. 


1. देड्लीट वानविला9 गिनाद्‌- 

अग्र शय म सव दिन स साढिणिक वानविला० सव समूरु म नदले 
आ मेथिली साढिणक नाम यन सवरा मलाग्टी खनांग येर सव या 
खांत नदले. अनका ककमा करिया रारंस ने रूज लके आ 
यनाम्भी संञञक ठानी वनल मैथिली साङ्णिक रुनदवाली क खुव 
मोड उ०वेयेञ आ खुव लाक क दिआस दियोलक अ मेंथिली साढिण 
सवरुक कियो आ रायदा रा दमन दग. अकना सवदक यलालीक 
खिद्या यन ग कञ यन्ना लिखा उगे आ लिखा नदले मदा निनलझा 
क लाज कयी क? विजान रुलाक वाया गड्या अकता सवरुक 
वर्वश्नाद वनले नदले कानश्च आम लाक जनक अतूयी. सवरा 
अकायमी यूनक्रान यार आदी दडी सव अयन चा(थ झसांडटग लेगा 
आ खूब जयकानी उञ्चाबधा कतग जरो. 


2. यटयासआ मानकी दलाल शिनाड्‌: - 
उटी छाहकानी सव ग ग्टीलीर थ्रुयक खलाक वाद वंवल खुवल छड़ी 
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वाईस खा मेथिली साढिणक दलाली कनन रिनग. लाक राया मेथिली 
क मानकी नाम यन गु अगुद वेळमाठा देछक्षादा ना७ कासिकश 
म॑ वॉठि अग्न मानकी दाउ संगानेग जळले. टी सव काना लाक 
(लो क कयवा कला संयादिग कन मानकी कन यतो. >) मानकी 
दलाल सव अयन शिनाद रा लाक क साढिणकान मानती अनका 
वन मानकी वरुन्ना वगिआ३ लग, डट सव मॉथिली सादि यन 
कडा दुआन यग यंगिका छयतो समीति संग0न वना सार्णिकान 
छवाक येग झज मैथिली म रमन या वर्षो वनल जे, गेट 
दान की सव खल न खलतो आ समानांगन वियान बला आनिक 
साक्णिकान सवरुक उनट विजान कनतो आ ते काऊ म दू यानि 
रा यिछलगुआ खरुकानी सव क सञ्च भिनाद म नखगो ड वल 
कळूना मृग्य जाना क साढिण क कमआन कते आईं. 


३. अगुजा यिक्वलगुआा छारकानी शिनाढू:- 

अडी शिमाद म शनल वानल वारुन जा यिकछलगुआ सालकन सव 
जर्ले ड सव दिन स डटीलीठ आ मानकी दलाल शिनारुक वंयलादा 
खांयलारा आग्टीर खंड खा थकना दनू क हूँ म दँ मिलवेग नळ्गो 
आ मेथिली आायाञन म खुव द्य दा कने उगो ऊ मेथिली सार्य व 
सवरुक ढडेटी आ मेथिली समानांगन आयाडन क कमडान कने म 
वमगलवा रूसवूकिया घांघाठञ कजे अतो. डी विक्वलगुआ सव सञ्च 
उनर मूर घाना क समानांगन साकिणिकान विजान कनगो. दँ <टीलीट 
दलाल सवरूक कृकृणक विना4 वन क्टी ड्ट्ना सव का0 याग गन 
नुका अतो की. वितान कतला यन ग यूजूक़ान वन नाम कर अते 
दड जन बटौ सव सवदिसझा दलाल वनल वारुन सालकन सव दिस 
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जरगे की. उशन लार गइन छा रा. अटी छादकानी दलाल सव ग 
मेंथिली नाम दूजा ढा नॉढया क रूल कन दरो. 


4. समानांगन वियान वला मूस्य थाना क साठिग्यकान:- 

अग्र म नव वियान वला वारन सालकन दनू साक्णिकान सव 
आगन स्रगं्र जूय मॅथिली सार्य क विकास म काऊ क नदले ज 
मैथिली आम लाक जन स झा. थकना सवळक काना गिनार्‌ ने द 
सव अयना साम(थे संगर नूय मेथिल ग्टोलीर वानविला७ छारकानी 
दलाल सवरुक कूकृणक दखान क नदले. अकि दूआन ग मेथिली 
मूर थाना क साळिणकान सव मेथिली मंय यूनूक्रान सव म वानल 
नरुल आ डीलीट सव सूनयाडिग प्लान वना वर्यस्रक वल साकिण 
अकादमी वल मूरग्र जाना साढिणकानक नका अटकोने खिग. 
विनान कतला यन ग =टीलीठ भूय सव उनट अग्न कृकृणक माये 
म जरु आा मच्य थाना साढिणकान क कू एप मंयलारी केह छा रा 
कग. मया गड्या नब वियान बला साहिणकान सव छठिञिटल 
गकनोक जूय साऊ रा अन्टी यलीर दलाल सवक नांगर क दखान 
विशन क दे के. 


मैथिली सादि क असलियव गाना अजू वूम (लवा. डंगना विजान 
झाला यन गर ग्टी अलीट वानविला० सव अग्न दाउ सृता ले 
करा जा जरिया मैथिली साढिण यन उक अजू क वयोगी कडा 
रो. गांडटी अजू मच्य जाना क साढिणिकान सव सँग0न वना वेवानीक 
कानूनी आम जनपा सव जूय अग्टी अलीट दलाल वानविला० सवक 
खिदानद्य विनान कनछ जस्रा घन किसांव कनद्य गव मेथिली साङ्ग 
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लाक डन सनाकान गक यदँयती आ ने ग <डी सर्वनाश) दलाल 
ढ्टीलीर सव मेथिल साढिण क सणानाभ कन क जखलकी आ जखन 


जयन मंग edi torial .staf f.vi deha@ gnai 1 .0गापन 
य0ाडा 


३.१०.लाल दव कामग- सुनैना वरी- मेंथिली सामाजिक उयग्रास 
(समीजा) 
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लालदव कामग 
सनेना वरी- मॅथिही सामाजिक उययास (सगीडा) 


मैथिली सारि क' दीर्घ कथा कन आँभिक नूय थीक उयग्ासी 
उयग्यास विता मँ वनथ सादिणकान श्री जगदीश ग्रसाद मंडल जी 
उअगेआयल छथि। दिनक दर्जनां उयग्रासम ' यंशू' क॑ मॅथिली राया 
मूल यूनक्तान सादिण अकादमी द्वाना रुर यूकल छशि सद्यद्रकानित 
"सूनेना वरी" उयग्यास यठवाक सोरा ग्राम रुल अकि। यन्ञवी 
ग्रकाशन सँ वरुनाउल ऽदि 116 युक याथीक किमत 250 राका 
केको उटी अकरा नव टेईतिदासिक सामाजिक उयद्यास थोक 3 
वनरुक अरिजाग वीक वा कळू येधोग यनिबान क' ग्रथा-कथा यन 
आवॉनिग उयग्यास क' चलन मिथिलाम आवि जदल अकि। स्यं 
मंडल कीक करका उयय्यासक क विन्न थक गनरुक दखम आयल 
अक्रि। खे उयग्ासम नव वाग दखयम ड जावल अछि स मानसिक 
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रिन्ञना क मनावेक्ानिक जय दखाडाल (गल अछि। कथानक आश 
वेण थक यनिवाजक' तीन यिदिथनि क' किझाम समाथल अछि। 
किर्गयून गामम थक जयकांग वावू आ रूनक गी सनिपा जदेग 
छथीना जयकांग जीक अयन भिजञा- दीडा मागृकऽम रुल मर्दानि। 
डा लाअन ग्राग्टमनी चूलक मारुन नर्ुथे। अयन किसानक वरा 
माझन शामसँ याँवयेदल नीगनाञ 5 किमी० वलिकय आन घंठा 
यढ्लि आथि आ यठीनीक भान घंठा बाद डागय सँ ग्रान कर्नाथ। 
यनाम ढिंग अर्यडिग सं सदा गमाकूल ला(थ सदा कूनलडमम समय 
डामनानि। थट्न पूर्ति उकाँ देंनिक दिनवर्या नद्धमआरुज्ञग आरण 
नझुल दाथ रूनका यगनप्र जयं जविर्भकन जता लेप कशि अ यटि- 
लिखकय उच्चनम भिजा यठना वीडन कॉलड सँ संक& क्वास इम थ 
कनय केको थक नव कालम ग्रारूसन क' नोक कम बगान यन 
कनैप केक) स प्रा०जीक वियाद विधिवंग जाक्रननी सूरुद्रा सँ खाड्ग 
केन। डाकृननी कँ सनकानी नोकरी आ अयन ग्राग्ठबट क्वीनिक सँ 
खव चिकन आमदनी दाद्टटग छेक। जां०सरुड्रा वी यूव रुलनि डाकन 
नाम यठल रुवनाथ। रुवनाथ जीक यठाय - लिखाय आनक सँ 
नोक सूलम वारुन छाजय लग्लेका डावय अधलाद आदेग अनाव 
यीवाक वसक लग्लेक। माय वावू ठाकून वनवाक अरिक्रम मेँ 
लागल। गाडि वीय भरुनक दखा-दखी अयनां घन यनिवानम वर्थ 
आ मैनेज उ नहिं मनोन नेक स अंढिवन विवार कन यरम्‌ 
वर्षणा0 मनवाक डानियानम डारलीट्‌। कान( जरुय , जिनकन 
राऊ खायव गँ खूथवाक सञ्च याँकि नाखय यळेग ठेका आव 
जाकृन सूरुद्धा चाटप छथीन, पर्याक रीगन सँ संकग तू अयन 
असल बियान नाखथि जै यति वेसल - वेसल उनाम समय विगवेग 
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कथि स गाडि समयक उयया विद्याथी ज्षवी थुन यठाकय वगनां 
सं वी केवा कमार्वथ। मदा ग्रा0 साद्व गुश्ठिकनक्ष क लल डा यक 
भिङक यूप आ. अयना के थक अलग वढय क्वाय का०यवाला 
साविग कनयम अयन संकव्य कँ विनढित निं कनय यादथ । 
य्रविक्तित लाक ग्राट्टीबर चून यदोनाडटी क॑ आखिन अयान वूसेग 
कथि आना यती सँ सम्नानां रुटनि , सूरुद्रा रूनकाम आथेनागीश्चन 
कन यर्जविनूय आँकन जरू॑थिना मया जाडी क' चालक आ नोकन 
सङ्‌ कग्याउळन कन यीन सँय देण जरलीकी थक नीव घनक 
सूनयना सँ रुवनाथक नियाद घटकक नियान समय सँ सम्बन्न रुल। 
सूनेनासन यूणाद यावि सासू-श्वसून नदाल रुलेक। यगि क थथमानेत 
घन - पनिबान म सूनयनाक लड कर्गद्य वठ सूब्नन नदला या0क 
उयग्रास यरेग-यरेण रुन आ0म यमान यन यदुँवगा गळून सूनेना 
वरी विबयम आानवाक प्रसंग रु थक दिन ग्रारुसन सारुव 
मायक निदा उयानगा सँ वळकल वराक ग्रति चिंतित छाद्टीग डा 
सावलाढ; अनाव अरूनडञ यीवक वोआ रवनाथ वसून वार- 
नालीम खसल य9ल यखाङग गं लाकलाऊ सं ७ जाअव,मूँढ ककमा 
यखा याथव! ग्ट्यट्‌ सायेग स्रासुश यन ग्रगिकूल असन यडेग 
झेन। पुगोड्‌ क॑ सुनयना वरी सर्वांत कमेत अयन गथ मनक 
आकूलवा भनि करून नर्दथि थक दिन वराक किनदानी यन सावेग 
आ अलमीजा वा घनक गळस- नरस खिति यन नन थिन नदि 
कय योलीर झाकून सारिवा आ मुक्लिंग यनि लीद गं युगोर्‌ 
सञ्चनलखिन। उयग्यासम 55+60 साल यक्कूलका समाऊक यिव 
क॑ उक आकलन मूत्यांकन जूर्य कयल (गल अकि। अद्म थामी 
ऊतक निंगिनवाडा क' चर्यां रुल केको कांणिकशक रार माठिक 
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खगम यनल यजि आकिम यान आ ढाथीक यलनाडंटी वढूग कडग्रद 
वार्गी - युथ उयस्रित रुल अक्रि खग यठोनीक सावन यदावम 
कनीक्ष ज्‌ पकन सव याटयर्ज़ी क वर्य रुलेक अकि। ३ गर्‌ सव 
सँ नव यिठिक लाक अयनिचिग सदा जा नदलेक रून। कानश्न 
आव सिँवाडटीक साधन वानिंश यग्य सट ,रुर वानिंग आ येनीज 
दमकल आ विद्युत मारुन सँ गामम आम उयलब केक) 

अ उयग्रासम सूखान अध्याय सँ आज॑र कथा दखान अथायम 
जाकय समाय श्टीछ। दशम अथवा मिथिला म 50 साल सँ कम 
बयक्राम क 75% आवारी क्रेक। गकना <टी उयग्रास यठिकय किद्ध 
नेका सादन बर्दि उगय्रनीन कजेछ। (अब वायल 25% ड अवबयसू 
आ वृषजन कथि , दूनक निजी जीवन जधावछा में छेना आ 
डाढिम साऊनगा दन लगवक 50% निगा मिला गं मढिला अ 
यूनूब वरी सद्य याथी, यत्र -यविका सँ उवाऊयन म॑ जदेक। अयवायम 
सबानिबुष लाक रीय आडान नि(अब कय रिडी -अं(अडी उयग्यास 
येम नमल जरूय केका गं सूनेना वरी सन मेथिली उयग्रासक' वर 
(थान यडाकू या0क यरेग गुनेप छृथि। डाना यूरूकालय कन (भार 
वढावय लल अकि ग्ररुविक उयग्रासकान सरक याथी जाक लागल 
अवथ जे गं उागदीन वावू क' ग्रकाभित याथी सर "सन जाति 
रीय जनय" कथा (गळीक अवसन यन रून गीन मास मास आनक 
वीय वन विलरुल जाग्टीछ। ऽदि सँ याथीक उयादयवा वदे , 
यलान झूनायन जाखल याथी दख यनयारून मावाडटल नाखि झलेसक 
नवयाथी उग्सकता सँ दखेग अकि। 


-भ।०१४३१३९०१४१ 
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जयन मंग edi torial .staf f.vi deha@ gnai 1 .0गापन 
य0ाडा। 
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३.११.कुदन क्ष- मैथिली वीदनि कथा- गुरझ लॉ 


कून कने 


मथिली वीट्नि कथा- गुरस लॉ 


कामना ३ वनखक वरा (भारिव क उन यर्का» निकलि (गल कल 
यति क घ' सँ विना काना अधिकान ऊन, करिया काना ग्रयास 
नदि कयलक अयन कानूनी 'अधिकान लवाका अयना दम यन 
नोकरी कतेग (रिग क जाँकन वना दलके। (रिण क समय समय 
यन डाकना लल कयल (गल णा यनिश्रम क कथा सूनवेग नरुलेकी 
संगेदि यंति दवाना कयल (गल तिनक्तान आ अणायानक खिझा 
सद्या (रिग क सझलगा सँ कामना क वूमलेक अ डाकन संघर्ष 
सार्थक रेकी 

कामना क खर्वनि लगलेक ऊ (आरि नूकाक' अयन विवा सँ टंट 
कनय जाड जदेग को 
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कामना कं लगलेक ड डाकन वयणा यन बद़ायाव रुय (लेक अकि!! 
कामना अयन रायसं यूक्लके - दमन गयस्याम कान कसनि जि 
(गल? 

राय वूमलके "अराँ यूटन क थ लॉ 7% मागन विसि (गलिये!" 


जयन मंग edi torial .staff.vi deha@ gnai 1 .0गापन 
य0ाड। 


४.यद्य ख& 
४.१.नाऊ कि(नान मि4-रानरुनवा 


४.२.कामञ्चन योवनी- ग्रश्न नामसँ 
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४.१.नाऊ कि(नान मिश्र-शानद्नवा 


जाडा किशीनमिश्र, निदायर्ड चीर अननल मेनडन (डी), 
वी.उस.ऽन.डल. (मृस्यालय), दिली,गम- अतन जीर, या. अनन 
दाट, मश्वमी 


सनर्नवा 
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गा ७ खूब द्य डट (शल वि मि ज, 
आ, ख़ दा (गल मा यश, 

बज कक ना ऊ -या ट की नि, 
यऽ जरुल अकि डाक द&। 


यनक, अखना सन अका स म, 

कि छि आउल अकि बज गक ला वा , 
यो वि जरुल या ननि क डा ग, 

गो छ यन लठकल अश नक मा वा । 


सूनू रुगेञा गनो क सिं रुश्ननि , 
तर्मस्रि नो क ग्ठ्ला का म, 

यऽ नदल अकि नध -वूनी गी , 
त्रक्र्ञादडग गगमख, जा का मो 


मूदा , समस न ₹5 नरुल अकि , 
साम्राझ्यसा नन या मिनी , 

का ना क' नि जद्य बढ़ाया त 

द्य यप, आयमकग दामिनी? 


जा गग ,सुगल देओ ग, गखन 
रा आग अडी अश्ने आ, 

नदि गऽ ऽरि ना ठ्जाँ -रूआँ 
कनेग नदग सरु नाई आ। 
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अः न सँ की छा नि क, 

आसा थकि व अक्कि रुल दडञा व? 
पमि खा -समूद्ग म डपनथ गऽ, 

ना शि आठा का ना ग्रका स-या गो 


अश नक डना आथल अक्कि वा छि , 
दक्ष (गल सङ्या ,ग्ररग -यूऊ, 
तमक' ग्रलय आव गऽ च्‌कभडी, 
उगजञडा वर -वूड़ यन त्रि या -कृङ। 


दुखि ठो, गश उल दडा व, 

नखि अलग अकि यूनव रन, 
रुकूभाथल नि न मवि रा -गडा, 
वल जि वि ज यन ,यरुन -यरून। 


अलसा अल बि दग, 
खा ललक आँखि , 
नहूँ -नहूँ, 
रु>झुठलक याँ खि । 


आअश नक घंडाना ससल जा वश, 
गि इ सन आँखि , पसल जा डव्छ। 
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ता जा सरु वइलक मारा -चाया, 
य़र्याछ नी नि गी थि नी रुलि मद्वि म, 
र जरुनवा का ल, यदँयञ वला , 
आइ न -दंठआ गक' सानि म- वचि मा 


बिरा वनी क सा ग्रा क्ष आव 
टूठल आ नदल अकि , 

समय -या व म, अझ न, जा गि सं, 
कूठल जा नदल अछि । 


सि चून सन ला ल आँखि लन, 

यसनल जा क्ट्छ जि ति डा यन दंडा व, 
आवि (लद दम ; सुंछि कँ, 

यञ नरुल जा वि , रुका ज आा'य्रांत। 


आडल अवसन नकि म -कि नि नक, 
जघा य9ल जि वि जक कया न, 

आरि वा गी सन सूरी वसू , 
अकि गना यदि जन आ वि क छा ज। 


कि नि नक वमक्की सँ वबल अश न, 
नदि जा नि या (अल, का न या न? 


दडा ग -गम के गुमूल स्ट म, 
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रू जरनवा ,आ ति क अँखना द, 
कगवा घा न जश रुल मदा , 
य्रका भक जय रुल, निर्निवा यी 


सा ग अश्वक जथ यन ्याठ कड, 
आवि (गला रू अकि नि बसा नून्‌ 
जा ति -सनस लऽ र जरुनवा , 

डा यदि न सँ छल, क$ कमा नो 


ता मस- दा मस- क्टनखा क' अश न, 
दे छा 3 मान, यलिजा ३ वदा जो 


सन मनस्‌ अछि दहञा ग सँजगम , 
या य -वि मिज -पनि क्षो, कनञ उम 


उग जा ति , अश न नदि 0रनव, 
शि द्वा शुका न देण डा ससनव। 


झा वि मय दम वनी स्यं, 
घम जा थप अमल या य क गमी 


अयन मंगग्च edi torial .staf f.vi deha@ gai] .००॥यन 
य0ाड। 
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४.२.कामश्चन योती- प्रश्न नामसँ 


। 1 फफणफरुङ र हह ७७: 


य0ाड। 
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गनि आनक आ. क्ोसणरई , के सुन्छ 
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